बिना आशा काइ न छाप । . 
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न ३ 


न आत्मदर्शन ६६: 
जिसमें 





झात्म सम्बन्धी पाश्यात्य पोरस्त्य नवीन, आाचीन, 
आस्तिक, नास्तिक सभी विचारों ओर सिद्धा- 
न्‍तो का समालोचन तथा विवेचन किया 
गया दे | अब की बार कई स्थानों 
पर घटा बढ़ा कर जावात्मा 
के नित्यत्व पर पक्क 
भाग और बढ़ा 
दिया है 


लेखक पूज्यपाद “नारायण स्वामी पू्षाचार्य्य 
गुर्दककुल धृन्दाबन, प्रधान श्रीमहयानन्द्‌ शताब्दी 
मद्दोत्लव 
थ परिचय कर्ता-पं० धर्मन्द्रनाथ तके श्रोमणि 
शार्त्री, पम. प्‌. 
प्रकाशक मद्दाशय इन्द्रशत पेन्ड सन्‍स शाहजहांपुर 
द्वितीय सस्करण [ सूल्य १) सखजिल्‍्द १४८) 


के" सी० बनर्जी के प्रबन्ध से 
ऐंग्छो-ओरियन्टक्क भ्रेस, छछनऊ में छपी: 


ध्जिकु--क- आह -आक कर आज का जता जय 


कक जज जक पकक् कर अक उमुका गा के 





है कभी सकी २ छ 


9६86 ६३99 कारनवमरूपन हपभ, 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षुत्‌ कठ) 


॥/ ५ 
हे £/ 
प्‌ कोई धीर श्रन्तरात्मा को देखता दे । ए 
सिक्का €हर 9 29 99 9 अकाक मी. 


न आल लजमज सो फीकी » ० पक आज 
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पूज्यपाद स्वामी नारायण सरस्वती पूर्या बाय्ये गुरुकुल 
वुन्दाचन व काय्यकर्सी प्रधान जन्म शताब्दी, 
मद्दत्सव मथुरा, यू. पा. इन्डिया. 


कक 
पारचयथ +। 
है| 
मन्थ-परिचय 

१६ वीं ओर २० वो शत!व्दी के सॉन्धिकाल ( १६०० ) 
में जिस समय ज़मेनी क प्राणद जीव विद्याशास्त्रो अग्रनस्ट 
हेकल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “संसार की पद्देलो” 
( 7%6 7श006 ० ॥॥6 प्रशांघ७०४5९ ) प्रकाशित की, युराप 
में इसाइमत का विशाल भवन जाकि गत श॒ताब्दि क वेज्ञा- 
निक आन्दोलन स दिल रदा था, पक्र प्रकार स लडखडा 
कर गिर पडा। १६ वीं सदा क प्रक्ातव।द जडवाद अथवा 
नास्तिकवाद का, जो “विकालयाद” के अनेक रूप में प्रकट 
हुआ, इस पुस्तक भे दाशेनिक बिवेचन किया गया था, 
विज्ञान के शब्दों में इस पुस्तक में अन्तिम घाषणा की गई 
कि प्रक्ति ओर प्राकृतिक नियम अपने में पर्याप्त, परेपूर 
झोर अन्तिम ( 50#-5प्रीलंणा & 8९0[7-00/था॥९१ 
हैं। उन के लिए किसी अप्राकृतिक भात्मशक्ति की कटपना 
करना अनावश्यक दी नहीं प्रत्युत अयुक्क भी दे | इस पुस्तक 


पाठकोी के लिए यह उत्तम हागा कि व पुख्तक का 
पढ़न से पहले इस 'परिच्रय' को पढ़ क्, इस सर न केवल 
ढन्द्दे प्रन्थकतों के विषय में कुछ परिचय प्राप्त होगा प्रत्युत 
अंथ के गम्भीर विषय के प्रवश में भी बहुत कुछ सहायता 


मिलेगी । 





छ झात्मदशेन 





के छुपते द्वी ५ लाख प्रतियां पढ़ी गई, युरोपकी लगभग 
सभी भाषाओं मे इसका अनुवाद दो गया । परन्तु यद्द एक 
विचित्र देवी घटना दे कि २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ दोते 
दी युरोप में अध्यात्मवाद! का प्रारम्भ हुश्या, युरोप की 
प्रचात्ति अध्यात्मवादरशी ओर द्वो गई। यहद्द दूसरा प्रश्न है 
कि उन्हें कितना बोध दे ओर वे किल रास्ते पर चल्न रदे हैं । 
पाठकों के सामन जो अन्थ प्रस्तुत किया जा रहा है उस में 
इसी प्रकतिवाद और आत्मवाद की तुलनात्मक विवेचना दे 
इसलिए यद्द आवश्यक हे कि पुस्तक क प्रारम्भ में संचषेप 
से विषय की ओर संकेत कर दिया ज्ञाय । 


साधारणतया मोटे शब्दा में प्रकतिवाद का निरूपण इस 
प्रकार किया जा सकता हें कि 'इल सारे विश्वकी तन 
झचेतन सारी रखना प्रकृति ओर उसके काम करने याले 
ग्राकतिक नियमों ( (,५०८ ५७! ४७७8 ) का पारंणाम है, 
उसके लिए कसा आत्मा या परमात्मा की आवश्यकता 
नहीं दे, इस वेश्च,नेक रीति ५र खमभने के लिए कुछ 
ब्याखय्या अंपतक्चत दे । 

इस विश्व के विकाश में फ्रमशः ३ पद ( दर्ज ) दें जिन्दे 
इस प्रसार कद्दा जा सकता देः-- 

१- प्र रूतक ।वकाश (९/०४॥॥0 [५४०प६४०१ ) 

२-->  वनाव काश ((50020५| 4५४०। पर0) ) 

३--ब्लान।व #श॒ 47॥९4॥02:प७। ५ए७।७४07 ) 

दूखना यह हे ।क इन तीना ॥वकासों मे क्रिस प्रकार 


प्रक्ृत स्वयं पूएण॑ ओर काश्यक्षत्र बनत॑। दे झौर उल्के लिए 
ईसा आत्मश,क्ल को अपन्षा नहीं ह।ती । 


आत्मद्शेन भ्‌ 





प्राकृतिक विकाश । 


इस विकाश के अन्तगेंत हम प्रकृति की प्रारश्म्मिक 
अवस्था (जो जगत्‌ की मूलकारण थी) से लेकर रृष्ट्युत्प ते 
झथांत्‌ सारे लोककोकान्तरो की रचना पर आऔर उन लोकों 
की प्रारस्भिक अवस्था पर जिस 'भूगर्भ सम्बन्धी युग! 
(096०0१४०४ ? 67४०१ ) कहा ज्ञाता द॑ विचार करते दें। 
झात्मवादी कद्दत हैं कि प्रकृति से परमात्मा ने सृष्टि को 
बनाया। प्रकृतिवादी खेशानिक का विचार हे कि प्राकृत 
द्रन्‍्य ( 0०६2० ) में लगातार परिषतेन होते २ यह जगत 
अपने आप बना हें। इस ज्ञगत्‌ के बनने में प्राकृत द्रव्य 
और ठसमे दोने वाली गति के अ्रतिरिक्त किसी आत्मशक्ति 
का हाथ दिखाई नहीं दता। फ्रांस के तत्वश 'लाल्प/ल? ने 
यह कल्पना को थी कि जगत्‌ के मूलद्॒व्य, जिसका नाम 
नेबुला ( ९८००७ ) रक्‍खा गया है उसमें लगातार गति 
हो रही थी। लगातार गति होते २६ी उस प्रारृत द्रव्य ले 
ऋमशः तारा, ग्रह, उपग्रह अर्थात्‌ सूर्य पृथिवी ओर चन्द्र 
बन गए। ज़ब खताल्पास ने अपनी पुस्तक सम्नाट नेपोलियन 
को भट की, तब सम्नाटू्न उन्‍रसे कहा कि तुमने अपनी 
पुस्तक में इंश्वर का वर्णन कद्दी, नहीं क्िया'। लाप्लासने 
उत्तर दिया कि 'महाराज मुझे सृष्टि रचना की सारी प्रक्रिया 
में कहीं 'इेश्वर की ज़रूरत नहीं पड़ी'। इस प्रकार प्राकृतिक 
विकाश मे इंश्वर की अ्रपक्षा नहीं! यह घोषणा खाप्लासने 
कर दी | इस पर कुछ घिचार दम आगे चल कर करंगे। 
इस प्रकार प्रकृतिवाद के अनुसार सृष्टि रचना-डिससे इंश्वर 
की भावना द्वोती है, के लिए इंश्वर की-अवश्यकता न रही । 


बट, 


चर शझात्मदशेन 
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जीवन-विकाश । 

लोकों श्रर्थात्‌ रू, ग्रह, उपग्रह आदि के बनने झोर 
प्राणियों के रदने योग्य द्वोजाने के पश्चात्‌ दूसरी समस्या (१) 
उनमें जीवन के विकाश की द्वे इस पृथ्वी पर जीवन कहां से 
आया ? उसका प्रारम्भ फंसे हुआ? (२) ओर फिर उल्लकी 
ग्रारम्मिक अ्रवस्था से मनुष्य तक किख प्रकार विकाश हुआ 
यह प्रश्न हे? अनेक वेशानिकोन इस पर विचार किया, 
अनेक रूप! मे इसके उत्तर दिये, परन्तु ज्ञीवन विकाश के 
सम्बन्ध में 'बालेस डार्चिन' का नाम शिरोभूत दे । उसने 
अपन प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनावक नियम [],8ए ०0 'ै४७/पा') 
50९८४०॥ ] के आधार पर विक्वासवाद्‌ ( [006(0॥४९ ०0 
।7ए0प00०7 ) की स्थापना की, जिसके अनुसार डखने बत- 
खाया कि संसार का सारा जीवित जगत्‌ एक प्रारम्भिक अवस्था 
से ऋमशः मनुष्य तक विकशित हुधा द् । यह विकाश भी जीव 
जगत्‌ सम्बन्धी अटल नियमा [370)0209। [,8७8 के 


बनी >णए “ ८ “7 “++++४7४४ 


प्राकृतिक चुनाव का नियम' डाविन के शब्द में 

रा ० '50072286 700 ॥४2]800006, शन' 
272 470 5प्रा'एए9! 07 (॥6 ॥६६९४( 
८. हे, जिसका अ्रर्थ यद्द दे कि जीव ज्ञगत्‌ मे अपनी दस्ती 
आरी रखने के ।शिये घोर सग्र।म 'जद्दो महृद' दो रहा हे, डसमे 
को प्राणी योग्य दें वे दी बचते दे ओर कमज्ञोर, निकम्पे 
आर अयोग्य नष्ट द्वो जाते दें । इस प्रकार प्रक्ति क्रमशः 
योग्य, अधिक योग्य ओर उन से अधिक योग्यों को चुनती 
रहती हे अथात्‌ फकवल उन्हे ही ज्ञीवित रखती ६ खोर इस 
रीति पर जीव जगत लगातार विकाश होता आया है, ओर 


दोना आा रद्दा दे | 








| प्‌ 
पर 
पथ "8 20.० 


भात्मद्शेन ७ 
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अनुसार द्वोरदा दे । इस प्रकार (मेनन २ ध्राणिया को उत्पस्न 
करने क लेये भी किसी अात्मशक्के को अपेक्षा नद्दीं । परन्तु 
प्रथम प्रश्न यह ६ कि 'जोवन आया कहां से इस पर 
टेण्डल, दष्सू्क, हेकल आदे न अनेक कल्पनाये कर डार्ली। 
ढन के अजुसार प्राण शरर में जोवबन का आधार मोलिक 
तत्व 'प्राटोप्ल्ाज्म '(॥70(0.)/&५7) दे इस्ती का द्विदी अनुवाद 
कई प्रष।रस (केया जाता ६,इस ग्रंथ के लेस्ल $ने 'कलतललरस! 
शब्द का प्रयेग केश्रू७यद प्राटेप्लाज्म या कलल्लरस कति- 
पय प्राकृततत्वा. है ० ॥९775) के 'मेश्रया से बनाइुआ 
दे, परन्तु वे प्राहुृतरककीकेस प्रकार ओर किस मात्रा में 
'मेत्वते दूँ जब (के उन मं जीवन का प्रादुभ/व दीता ८, यह 
वबजशानेक नद्टों बतल्ला खके । 


मानसिक ।विकाश। 

ड(बन ने 'जविन विकाश' की हई बात कट्दी थं; । दवेर्ट 
स्पेसर आदि कातेपय तत्वशों ने एक पग ओर आगे बढ़ाया । 
प्राराश्मिक अधस्था से पशु पातति आदि रुपामे द्वोते हुए मदुष्य 
जीवन का विकाश होता दे । इस के पश्च।त्‌ मजुष्य # जंगली 
अवस्था से लेकर वत्तेमान सभ्यतापूर्ण अवस्था तक बुद्धि 
का विकाश कैसे हुआ यद्द मानालिक िकाशकी समस्या दे । 
स्पसर ने ७त्तर दिया जिस प्रकार जीवन का विकाश होता 
दै उसी प्रकार मनुष्य के भीतर ऋमशः बुद्धि का भी विकाश 
होता है, ओर यहा भी इस बुद्धि विकाश के लिये किसी 
आत्मशाक्के की अपेक्षा नहीं। 

इस प्रकार क्रमशः तीनो प्रकार के विराशां की प्रणाली 
से खेसार का सारा खेल जड़ प्राकृतेंक नियमों के प्रभाव से 
[)्रए'हुए बन गया। उसके लिये किसो खेतन आत्मा की 






आत्मदशेन 


झाधषश्यकर्तीनहा | प्रकृति ओर रस में गति [79007त] यह 
दो मोतिक तत्व दे यह दनों ही नियम हैं, इन दोतों के 
नित्यता के सिद्धान्त का मित्रा ऋर देकतल ने भपनते ज्ञ ढ़ वाद 
का मोलिक सिद्धान्तः--निकाला ज्ञिनका अथे यदी है झि 
प्राकृतद्रव्य-नियम । 
[,0 छए 09 80 857५ ए०फ. 
प्रकति ओर उसकी गति दोनों सदा स्थिर रहनेवाले नित्य 
हैं #इल मोलिक नियम से सृष्ठि कल खारा काम चक जाता 
है, अधोत्‌ 'नेबुल्ला' [)००५।७] अंगज्ू का उपादान कारण 
मलिक तत्य ) की अवस्था स अ्रत्युडत्र सभ्यतापूर्ण मनुष्य 
के मस्तिष्क के विकाश के हाने के लिये इस मौलक नियम 
के लिवाय किसी च्षतन आत्मश क्े की आवश्यकता नहीं। 


सर्मीक्षात्मक राष्ट्र । 

प्रसतिवाद के अनुसार तीन पक्वार क विक्राश पर पूर्णे 
समीकत्ता इस संक्षिप्त लेख मे नहीं हो सकती, फिर भी 
प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका के रूप में कुछ शब्द लिखने 
आवश्यक हैं । ऊपर कदा ज्ञा चुफा है कि २०वीं शताब्दी 
के प्रारंभ स द्वी यूरोप में अध्यात्मबाद की लद्दर डठी। 
आधुनिक वैज्ञानिका के कातिपय अग्नगन्ता वेशानिक दूसरी 
झोर जा रद हैं | वः तीना प्रकार के विकाश मे आत्मशार्े 
की आवश्कता अनुमव करने लगे हैं। 

| हक 
प्राक्वतक विकाश पर समीक्षा । 

प्रारस्मिफ सूल अवस्था ले लगातार गति दवोने से 
यह जगत लोकान्तर बनते हैं यदद ठीक हे, परन्तु आह्फ्रेड 
+())7867'ए&007 07 ॥32"2ए 004 ६॥ ९०7१५ 
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रसेल यलेस, आलियर लाज सटरश वेशानक कद्दते दें के 
(१) इस विक्राश का प्रथम “प्रेरणा” (7५7४६ [77ए0ौ86) 
देने के लिये किसी चतनशक्कि की आवश्यकता दे।(२) 
इसी प्रकार इस विकाश विधि को अथवा सके आधार 
रूप प्राकृतिक नियमों को नियमत करने, धारण करने, ओर 
अानन वाल चेतन आत्मा की सत्ता होनी चाहिये |(३) 
जो आत्मा खगातार होने वाल विकाश को अन्तिम उद्देश्य 
( 78) ?पा००5९) तक पहुंचा सके# इस का अथधे यद्द 
दे कि प्रात जगत्‌ में यद्यपि प्राकृतिक निमय काम कर 
रह हैं परन्तु उनके साथ ही एक ऐसी चतनशक्ति आवश्यक 
है जा प्राकृतिक नियमों को नियत्रिंत- करने वाली ओर 
घारण करने वाली (007॥07०]0७ प्रात उडिप्रशाश्लंगछ* 
॥6 7,898 0 प्द्कापा'० ) हे+ इस चेतनशाक्के के 
बिना प्राक्तेक विक्नाश अथवा स्टृष्टि कतृत्व के लिये चेतन 
आत्मा इश्बर की आवश्य कता दे । 


ज्ञ++ 











# साष्टि विकाश में ((श्वर रूप! चतन आत्म का इन 
तीनों प्रकारों स आवश्यकता रसेल वेलेसने अ्रपनी प्रसिद्ध 
ओर अतिम पुस्तक जो १६१२ में प्रकाशित हुई थी-- 
"ुफ० ए070 ०0/ ]00? में दिखलायेी हे । यह विचार 
बेदान्त के इस विचार्स कि इंश्वर वह है जिस से जगत 
की (१) उत्पात्ति [२] स्थिति [३] प्रलय हो कितना मिलता 
जुलता हेः-इस प्रकार बेलेसने आत्मशक्ति ईश्वर को 
स्वीकार किया हे | यहां यद्द भी याद रखना आवश्यक दे 
कि वेशञानिक जगत्‌ में वेलेसका पद्‌ बहुत ऊंचा हे । उसने 
'ब्राकृतिक घखुनाव के नियम” की खोज ठाक उसी समय 
की था जिल समा्रयथकि एक दूसरे स्थान पर बेठे हुये 


१० झारमदशन 
जीवन विकाश की समीक्ता । 
प्रारस्मिक प्रथम अवस्थासे मनुष्य तक जीवन का विकास 
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अभी तक निश्चित खिद्धान्त (५8090]]5060 200077796 ) 
नहीं; दोसका छे किन्तु बह अभी केवल पक “वाद (थ्यारी) 
दे दे | बिराश के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न हैं, जिनका अभी 
तक उत्तर नहीं दिया जा सका दघ ओर शअ्रभी तो बन्दर ओर 
मनुष्य के बीच विकाश शखल। की कई कडिए नहीं मिलती, 
परन्तु जीवन इस भूमणडल़ पर कहां से आया इलका तो 
काई सतंषअनक उत्तर दिया द्वी नहीं जा सका। 'अड' से 
'लेतन' बनने की समस्या पर युरोप के वेशानिक बहुत दिन 
तक लगे रहे परंतु केश सफलता नहीं हुई। जीवन के 
अस्तित्व के लिए “आत्मा! को स्वीकार करना आवश्यक द्वा 
ज्ञाता दे अयथा जीवन की खलार में दस्ती दी लिद नहीं 
द्वोती | प्राकृतिक विकाश में ज़ड प्रकृति के आतिरिक्ष इश्चर 
की अ्रपेत्त दोती ८ इस विषय में इस ग्रंथ में संक्षेप से 
लिखा गया ६ कक्‍यें कि वद् पुस्तका विषय नहीं परतु 
जीवन” को उत्पत्ति 'ज़ड' से नहीं दवा खकती इस घिषय 
डादिनने की । परंतु वह नियम इ्ल समय केवल डार्वेन 
के नाम से द्वी असखिद्ध हें वेलेस (विकाशवाद'के मुख्य 
प्रवत्तेको मे से एक दे । 

वेद में इन प्राकृतिक नियमों को ऋत' ((ए0श776 
[,858 ) कहते हें ओर इंश्वर को ऋतम्मर' ( पआ060' 
० ६0९ ००570 ,8 ७४8) कट्दा गया है, ऋग्वेद में (१।१५॥।८) 
में इंश्वर को 'ऋतस्य गोपा' कद्दा दे जिसका अनुवाद ग्रीफि- 
थने '("प्र0१ 0 06 ,2ण8 ॥०४७)? किया हे भर्थात्‌ 
वह नित्य प्राकृतिक नियमो का रक्षक डेए। 
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को इस ग्रंथ में विस्त।र पूत्रक युक्तियां के साथ दिल्लाया 
गया दे आर आत्मा को न मानने के कारण जीवन के विषय 
में देकल को जो २ कल्पनाये करनी पढ़ीं उनका भी विग्दर्शन 
कराया गया है । साथ ही जशत्‌ में भिन्‍न २ प्राणियों का 
अस्तित्व ईश्वर की रखना का बोधक ह यह भी सिद्ध किया 
गया हे । सद्देप से यह कहा जा सकता हे कि बिना आत्मा 
ओर परमात्मा का स्वीकार किए कवल जह़ प्रकृति जीवन 
की समस्या को दल करने भें सर्वथा असमर्थ दे । 


मानसिक विकाश की समीक्षा । 


मानसिक विकाश को लिद्धि करन के लिये अभो तक 
डतना आधार भी नहीं दें ।ज्ञितना कि प्रारि जगत्‌ के विकाश 
की कल्पना के लिए । मानसिक विकाश आधार राहित 
कट्पना मात्र हे । प्राचीन समय स अब तक क्रमशः ज्ञान 
का विकाश नहद्दी हुआ द्वे। प्राचीन काल कतिपय बाता में 
अवाोचीन काल स बढ़ कर था इस विषय मे भी इस ग्रन्थ मं 
बहुत कुछ लिखा गया द्वे । परन्तु मुख्य समस्‍या यद्द दे कि 
मनुख्या मे यदि श्लान का विकाश भी माता जावे तो उस 
शान का स्रोत क्या दे ? मनुष्य ओर पशु जञगत्‌ के बीच 
आान' अथवा ज्ञान को धारण करन वाली 'व्यक्न भाषा' एक 
भेदक रखा ( [476 07 6ग्रद्वा:६07 ) हे । मनुष्या में 
वद्द छान कहां से आया ? पश्चु अवस्था से उसका विकाश 
वेश्ञानिक रीति पर सिद्ध नहीं हो सकता। उस ज्ञान का 
स्नोत ईश्वरीय ज्ञान दी दोसकता हे जोकि वेद के रूप 
में हे। इस विषय में भी इस ग्रन्थ मे बहुत प्रकाश डाला 
गया दे । 


१२ . घझात्मदशेन 


गण. ण "रण शा मन मन 


यहां हमने जड़वाद और आत्मवाद की वास्तविक स्थिति 
ओर उनके सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवेचन विया हे। इस 
विषय पर इस ग्रन्थ म॑ विस्तार से घिचार किया गया हे। 
साथ ही इस ग्रन्थ की एक बड़ी विशेषता यह है कि उसमें 
झात्म सम्बन्धी ख़ग भग सार विचार और सिद्धान्त, चादे 
यह नथीन हो या प्राचीन चादे इस देश / पूर्व ) के ,दो 
झथवा विदेश ( पश्चिम ) के, चादे वे वेदिक धर्म के दो या 
अन्य धर्मों के, एकअित किए गए हैं जो कि इस विषय की 
ज्ञान वृद्धि में बहुत सहायक होंगे। यह स्पष्ट हे कि विषय 
अति गम्भीर हे विशेष कर इस कारण कि आये भाषः में 
अभी तक एसे गहन विषयों पर कुछ भी नहीं लिख! गया है । 
ऐसी दशा में यदि कीं पर इस ग्रन्थ के विषय को समभने 
में कुछ कठिनता उपस्थित हो तो कोई आशचये नहीं परन्तु 
यह आशा की जाती दे कि द्वितीय या तृतीय बाए पढ़ने में 
यह विषय अधिक रोचक रीति ले समका जा सकेगा | 

हैषे की बात हे कि दस समय हिन्दी-साहित्योद्यान में 
नए २ पुष्पों का विह्लाश हो रद्दा हे। दर्म आशा हे के इस 
ग्रंथ स दिदी साहित्य की शोभ। बढ़ेगी * न केवल्ष चम्म की 
रृष्टि से कितु एतद्विषयक विज्ञान की दृष्टि स्र भी यह हिंदी 
सादित्य में सर्वथा अनूठा ओर नया पंप है । 


है है । 
ग्रन्थकार-पारिचय । 


श्रीनारयण स्वामी जी ( भूतपूर्व मद्दात्मा नारायण प्रसाद 
जी आचाये तथा मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल तृन्दाबन इस ग्रंथ 
के रचयिता दें । इन पंक्वियों के लेखक का महात्मा जी से 
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जनिष्ट सम्बन्ध रहा दे, उसने उन्हीं क चरणों की छाया में 
( गुरुकुल वृन्द|बन में ) दीद्षा झोर शिक्षा पायी दे। आर्य 
जगत्‌ क लिये मद्दात्मा ज्ञी का परिचय देना अनावश्यक दे | 
उनका नाम आये लम्ताज़ के क्षत्र भे इस किनारे से उस 
किनारे तक विदित दे परन्तु दूसरे पाठ के लिय कुछ 
परिचय ग्रन्थकार के विषय में देना आवश्यक दे#। 


युक्तप्रान्त में सामजिक काये। 


युक्क प्रान्त में इस समय जो कुछ श्रायेसमाज का वृक्त 
फूला फजा दीख रहा दे उसको से बने मे श्री नारायण स्त्रामी 
जी का बहुत बढ़ा द्वाघ दे | फऋष दयानन्द के पश्चात्‌ युक्क 
प्रान्त में ऋषि क मिशन की पूर्त के लिये ज्ञिन कातिपय 
सच्च भक्का ने अयने जीवन ही श्राहुति दी महात्मा जी 
( स्वामा जी ) उन में ले प6 हैं। आपने पिछली शताब्दी 
के पूरे स+य में ( २४ वष त 6 )आरय लमाज की सेवा की है। 
युक्त प्रान्त की आयेप्रतिनधि समा के सब » बड़ सचालकरों 
में अप रदे हैं । सभा में अन्तरंग खथालद, उपमन्‍त्री, मन्‍्त्रा, 
गुरुकुल #े मुख्याधिष्ठ ता तथा शआ्राचाये आदे अनेक पदों 
को सुशोभित करते हुय आपन काये ॥कूया दे । विस समय 
आप मन्त्री थे झ्रायेप्रातनिधि लगा की बुत डन्‍नति हु, । 
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अफिओ बन 


# यह ग्रन्थकार पारचय अ्रस्वामी जी की बिना आज्ञा 
किये लिखा गया है, वे इस पलनद्र भा न करग परन्तु पुस्त ऋ 
के प्रकाशक इसे आवश्यक समझते दें ।क पुस्तक के साथ 
उसके रचायिता का कुछ परिचय प्रस्तुत किया जाय । 


१७ झात्मदशेन 
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झाप प्रायःसमाजो के उत्सवा पर भी जाते थ ओर प्रसार 
की वास्तविक अवस्था का निरीक्षण करते थे | इन का 
मन्त्रित्च केवल ' दफ्तर' ओर कलम कागज़' का द्वीन था । 


वेद प्रचार, गुरुकुल ओर काक्षेज़ का प्रश्न। 


युक्त प्रान्त में जल समय थट्द प्रश्न उठा कि पंजाब का 
तरह यहां भी डी. प्‌ यो. काक्षेज खोला जञाव, आयेसामा- 
ज्ञिक नेताआ के दो दल दो गए। एक कालेज के पत्ष मे था 
दूसरा वेद प्रचार ओर गुरुकुल के पद्चध म॑ मशत्माजीने सब 
से पहले प्रातानाधि सभा में गुरुकुल खोलने का प्रस्ताव 
छउपस्थित किया | लोग अपनो अशाक्के का दखते हुए गुरुकुल 
खोलन में कुछ सकोच्र करते थ परंतु ज्ञिस समय वृहद्धि- 
शशन में गुरुकुलके पच्त में आपने अपनी ओज़स्विनी बक्तृता 
दी जिसे सबने स्वीकार क्िया। प्रश्न केवल धन का रद्द 
गया, डखके लिए भी. मद्दात्माज़ीन सारे प्रांत मं दोरा लगा- 
कर स्घर्य धन एकत्रित किया, और उन उद्योग का फल 
यह हुआ क्रि उस समय ता नहीं कितु उसके पश्चात्‌ 
१६०६ ई० में यु० प्रा० की आये धतिनिधि समान सिकंदरा- 
वाद का गुरुकुल अपने द्ाथ में लिया | १६०७ में गुरुकुक्ष 
ऋरुखायाद चला गया, जूरद्टां वह चार साल तक अथांत्‌ 
१६१५१ तक रहा | 


वृन्दाबन गुरुकुलके आचाये। 


१६११ में कतिपय कारणों से सभान गुरुऋूल को फरुखा 
बाद से उठाकर वृन्दाबन लाना निश्चय किया । स्वनाम धन्य 
झ्रीयुत राजामहद्देन्द्र प्रतापन ढडसके लिए भूमि ( एक बाग 
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सादहेत ) बिता किखी शत के दे दा । सभान अक्टूबर १६११ 
में गुर्कुल ढठांन का निश्चय क्रिया था ओर साथ ही यहदद 
भी निश्वय हुआ था कि दो मास के पश्चात द्वानेयाला 
गु० कु० का अगला उत्लव भी वृन्दावन किया जाय | इतन 
थोड समयमे सारी इमारतों का बन जाना ओर नई गुरुकुल 
भूमि में उत्सव का होना केवल इसी लिए सम्भव हो सका 
कि मद्दात्माजी तीन मासकी छुट्टी कर वहां पहुंच गये 
ओर रात दिन परिश्रम करके डस कार्य को पूरा किया | 
परन्तु शुरुकुल आन के पश्चात्‌ मुख्याधिष्ठाता पदका बोझ 
भी आपक कन्धो पर ही रफ़खा गया क्योंकि स्वर्गीय प० 
भगवानदीन जी जो उल् सप्रय मुख्याध्रिष्ठाता थे, बीमार 
दाने के कारण चल्न गए। आपने सरकारी नोकरी से छुट्टो 
ले ली, परन्तु छुट्टो समाप्त हाने पर यह प्रश्न डपस्थित 
हुआ कि आए नोकरी पर जाये या गुरुकुल का काम करें। 
आपकी पेशन होने मं कवल्त एक वर्ष की कमी थी, लोगों ने 
यढ़ा जोर देकर आपका सलाइ दी कि डाक्टर से सार्टी- 
फिकर (॥7ए&)0 ए2४%7048/8) दिल्लाकर पेन्शनका अधि- 
कार प्राप्त कर लीजिए । परन्तु आपन भ्ूठा सार्टीफ ऋट 
प्राप्त करन से इन्कार किया, ओर एसे खमय में ज़ब कि 
आप भी पेन्शन के लिए केवक्ष एक वर्ष की कमी थी, आपने 
नोकरी से इस्तीफा दे दिया। यह घटनादे ज्ञो आपके 'स्वाथे 
त्याग” ओर “सत्य निष्ठ” का परिचय देती हे ओर बतलाती 
है कि उनके अदर कितना चारित्रयबल है । 


गुरुकुल बृन्‍्दाबन जो इस समय इतनी उन्नत अवस्था में 
हे यद आपके ही पुरुषाथ का फल्न हं | जिल समय आपने 
गुरुकुल का याजे लिया बढ़ी शोचनीय दशा थी किन्तु 
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झापमे रात दिन परिश्रम करके उस उन्नत अवस्था तक 
पहुँचाया । वृन्दावन के पुजारियों ओर परण्डो का जेसा 
बिरोध था उसका मुकाबिला करना आप जेसे दृढ़ ओर 
तपस्वी पुरुष के लिए द्वी सस्तव था। झाप लगातार & वे 
पर्यत शुरुकुल के मुख्याधिष्ठता तथा आचाये रहे, आपके 
दी समय में गुरुकुल् बृंदावन में महावियाल्य बना ओर 
वहां से स्नातक नकलन प्रारस्त हुए । 


गुरुकुल के कार्य लचान्षन में आप को ज्ञिन कठिनाइयों 

का सामना करना पढ़ा, उखका अनुम/'न करना कठिन 

द्े।न केवल गुरुकुल के आन्तरिक प्रबन्ध को चलाना 

प्रत्युत उसके लिए घन एकत्रित करना भी अपका द्वी काम 

था। अनेक वाधाओं ओर कठिनाइयों को देख कर क्षोग 

घबडा जाते थ परन्तु आप के अद्म्य पुरुषाथे के आगे 
कांठनाइया का पद्दाइ शिर झुका, देता था । 


युक्त प्रान्तकी आयेसमाजोंकी ओरसे 
आ >नन्दनपत्र । 


सन्‌ १६१६ के अन्त भें भाप की आयु ४० वर्ष की दो 
गई, अपने अपनी पूव प्रतिशा के अदुलार सन्यास को 
तेयारी करने के लिए गुरुकुल के काय सर छुट्टी ली। उस 
समय श्रीमती आये ध्रार्तनधि सभान सारे युक्क प्रान्त के 
अय भाइयों को ओर से मढत्मा जींका खवा में गुरुकुख 
वृन्दाबन के ढत्सव के समय “आभनन्द्नपत्र' डर्षास्थत 
विया जिस में उनके प्रति कृतशता प्रकाशित की गई थी। 
ज्ञिस समय मद्दात्माजी अपने प्यार गुरु+ल से घिदा दोने 
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खगे और ब्रह्मचारियों ने उन्हें आंखों मे आंधुओं के साथ 
झपिनन्नदन पत्र प्रस्तुत किया, वद्द एक विचित्र दृश्य था, 
उस से पता चलता था कि गुरुकुल के ब्रह्मचारियं के लिए 
उनका पुत्र से बढ़ कर प्रेम था ओर प्रह्मचारी पिता के 
समान उन मे श्रद्धा रखते थे । 


श्रीनारायणाश्रम' ( एकान्तवास ) 

मद्दात्मा जीने गुरुकुल से विदा होकर नेनीताल के 
समीप पहाड़ के उच्च शिखर पर सुरमस्य सुन्दर भूमि में 
अपनी कुटी--अभ्री नारायणाश्रम'--बनायी | कुटीमी एक 
दशेनीय स्थान दे । वद्द पद्दाड़ क घन जड़ल के भीतर पक 
सुरम्य शान्त स्थान में पद्दाढ़ी नदी के पास बनो इुई दे। 
वहां रह कर मद्दात्माजीने सन्‍्यासाश्रम की तेयारी की ओर 
आध्यात्मिक चिन्तन तथा स्वाध्याय में एकान्त जीवन 
व्यतीत किया । वर्दी रद्ते हुए इस ग्रन्थ का निर्माण किया 
जो अरब पाठकों के आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। यह 
अन्थ जेसाकि पाठकों को पता चल्ष जायगा दीघकालीन 
स्वाध्याय का फल दे | 


सन्यासाश्रम ओर पूर्णोहुति 


इस वर्ष ( १६२२ ) गत जून में मद्दात्माजीनेि सन्यासा- 
श्रम में प्रवेश किया। सनन्‍्यास में प्रवेश करते समय आपने 
अपनी कुटी ओर सब घन जो कुछ आप के पास था युक्क 
शधान्त की आये प्रतिनिधि सभा को वेदिकधर्म खम्बन्धी 
खादित्य की उन्‍नात में लगाने के लिए अपरण कर दिया। 
सन्‍यास में प्रवेश करने के पएचात्‌ से वे आये समाज में 
्रचाराथे जाने लगे हैं। इस समम झाये समाज को आप 
से बड़ी आशाय हैँ । जहां आप की कथायें दोती दे यहां 
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के आये पुरुषों में नए जीवन ओर आास्तिक भावों का 
सञ्चार हो जाता है । आप की कथाएं यद्यपि आध्यातिमक 
विषयों पर होती हेँ परन्तु लोग बड़ी प्रीति स खुनत दें । 


उपसहार । 


यह कठिन दे कि यहां दम संत्तेप से भी उनके अ्रद्धितीय 
चारित्रय को बनाने वाले गुणों पर दृष्ट्र डाल सके, परंतु 
इतना कहना आवश्यक दे कि उनमें तप, स्वाध्याय, नियम, 
डढ़ अध्यवसाय, सत्यनिष्ठा, गम्भीरता आदि गुण जिख 
प्रकार पाए जाते हैं उल्का डदाहरण बहुत कम ज़गद मिल 
सकता दे ।व एक आदशे सखनन्‍्यासी हैँ. आये समात्रका 
उनले गोरव है | आये लमाज़ अपने को धन्य समझ सहूता 
है जिसमे ऐसे सन्यासी विद्यमान दें । 

गुरुदत्त भवन, लाहोर । । न 
मार्गशाष पूर्णिमा १६७६ वेक्रम | पमन्द्रनाथ 


परिचस प्रकाशक 


स्वामी जी के विषय में तक शिरोमणिज्ञी के लेख से में 
अ्रत्तरशः सदमत हूं | केव्लन आप ही जोवन ऊी पक वास्त- 
विर घटना में लिख बिना नहीं रद लऋता आप जब लभा के 


[आप 


मंत्री थ तब अति परिश्रम से लिख्रते २ आप का सीधा द्वाथ 
लिखने से सुन्त हा गया था तब दो वषे तक बराबर बाये 
हाथस सभा ओर आफिसका काम ऋरते रहे फिर एक रोज 
राजि भर परोपकार्थ ज़गाकर वरफ़े एक रोगा मित्र के शरीरपर 
रखने से आप का हाथ खुत्त गया तब से फिर दादन द्वाथ सत 
करने खग हे जा परोपकार का फल हे । 


इन्द्र जीत । 


प्रारम्भिक वक्तव्य । 


पुस्तक के तय्यार करने में सब से आधिक कठिनता, 
आंगल भाषा के वशानेक ओर दाशंनिक ( परिभाषिक ) 
शब्दों के स्थान मे हिन्दी भाषा के शब्दों के खोज से हुई 
है।नागरी प्रचारिणी सभाका प्रकाशित वेज्ञानिक कोष 
अभी बहुत अधूरा हे, फिर भी डसखसे कहीं २ सद्दायता 
ली ही गइ हैं| अनक शब्द एस हे ज्ञिन के स्थान मे दिदी 
के मभिन्‍न २ लेखकाने भिन्‍न २ दी शब्दों का प्रयोग किया 
है। उदाहरण के लिए 'प्रोटोप्लाज्म' शब्द ही को ले लीजिए। 
इस के लिए हिन्दी मे प्रथमक्रेन, जावबजि, जीवकन 
जीवधातु, आदिपंक, नारा, जीवनमूल, जीवन तत्त्वादि 
शब्द प्रयक्त हुए हैं; परन्तु मुक भी लब से अधिक उपयोगी 
शब्द, प० रामचन्द्र शुक्ल्नका प्रयोग किया हुआ, 'कललरस 
प्रतीत हुआ ओर इसलिए इसीक्ा प्रयोग, इस पुस्तक में 
जहां तहां फिया गया दे । इस प्रकार के ओर भी अनेक 
शब्द हैं, जिन के स्थान पर उपयागी शब्दों का प्रयोग किया 
गय; हे । उन मे मतभेद द्वोना स्वाभाविक्र हें, परन्तु यदि 
उन के प्रयाग करने में मुझ ले कुछ भूत्र हुई दे तो ज्ञात 
होने पर दूसरे सस्करणु में शुद्ध करने का यत्न किया 
जायगा। 
पुस्तक के प्रकार की दृष्टि स यह आवश्यक हद्वी था कि 
उसकी रचना मे अनेक पुस्तकों से सद्दायता ली जाती 
तद्नुकूल सद्दायता ली गई द्वे । में उन पुस्तक के रचयिताओं 
का कृतश्ञ हूं जिनके रखे पुस्तकों से सद्दायता नी गई हे । 
पुस्तक का विषय गद्दन होने पर भी उसको अधिक से 
अधिक खुगम षनाने का यत्त दिया गय।! है जिलले पुस्तक 
सर्वे साधारण के द्वार्थो भें जाने के भी याग्य दो खहऊ। 
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पुस्तक के अन्त म असाधारण परिभाषिक शब्दों की एक 
सूची भी लगा दी गई द्वे जिससे अंगरेज़ो भाष।भिनज्न पाठक 
ज्ञान सके कि पुस्तक में प्रत्युक्ष दिन्दी के शब्द किन २ 
अगरेज़ी शब्दों के स्थान में काम में आए हैँ। यदि पुस्तक 
के पाठ से देशवालियों मे से कुछ का भी ध्यान आत्म विषय 
की ओर हुआ तो में अपना परिश्रम सफल समभूगा। 


रथ है अन्थकतों 
दूधर सस्करण का भ्रामका 


मुझे आशा नहीं थी कि आत्मदशन का जनता मान 
करेगी कि न केवल आय भाषा में उस के एक से अधिक 
संस्करण की ज़रूरत पढड़गी किनन्‍त अन्य भाषाओं में भी 
डसका अनुवाद किया जायगा- बंगला ओर डदू भाषाओं 
में उसके अनुवाद करने की अनुभति मुझ से ली जा 
चुकी है । आये भाषा का यह दूसरा संस्करण जनता के 
सनन्‍्मुख दे । इस संस्करण में अनेक स्थानों पर बृद्धि ओर 
डीचित संशोधन किया गया हद जस से किली न किसी अंश 
में पुस्तक की उपयोग्यता, बिश्वास दे कि, पढ़ी «गी 

अनेक विद्वान सज्जना ने पुस्तक को पढ़ा, ओर अपनी 
मृल्यवान सस्मति भेजने की रूपा को हदें में इन सब का 
कृतक्ष हू--जिन क्षज्जना ने पुस्तक म कुछ घटाने बढ़ाने की 
राय की थी उन पर कृतज्नता से ध्यान दिया गया दे ओर 
इस संस्करण मे उस खे'पूरा २ लाभ उठाने का यर्न किया 
गया दे आशा दे कि इस सस्करणका भी ढचित आदर दोगा | 

नारायण -आश्रम 

रामगढ़ ( ननीताल ) | नारायण स्वामी 
शआरावण कू० दे से० १६८९ यथं ० 
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अथस अध्याय 
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€ आप 
पाहला पारच्छद 
बन ध्शीत धिजज 
इस समय जब कि दश 4 आत्मशक्ति (50प0] #'070९) 


का महत्त्व प्रकट हा रहा हे और आत्मशक्ति को 
कर हर वर आप ८ का 
विकसित करने आर उसले काम लेनके लिए देशव!सियोंकों 


आरम्भ 


उत्तेजित किया जारहा है, आत्मसत्ता ओर उसकी शक्कियांका 
विषरण देशवासियों के आगे प्रश्तुत करना कदानचित्‌ अखाम- 
यिक न समझा जायगा। पश्यिमीय सभ्यताह चमकीले प्रकाश 
के साथ ढसकी जड़म छिपा हुआ जड़वादरूपी अंधकार भी 
देशम आया और देशवासियों को उसने अपने मायाजाल 
में फैँसाना चाहा। उर्साका पारिणाम यद्द हुआ कि देशवासियों 
का ध्यान देशकी मुख्य विधा हाते हुए भी, आत्मविद्यकी 


२ आत्मदशन 
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ऋार स दट गया ; परन्तु काठ की हांडी सदेव नहीं चढ़ा करती 
है, इसी उाक्कके अनुसार चेतन पराणियोम जड़वाद प्रतिष्ठित 
न हासका। उसकी अप्रतिष्ठा का श्रागंणश उ लकी जन्मभूमि 
यूझपने ही हुआ, अब यूरुप स १६वीं शताब्दी के जडवाद का 
स्पान, २०वीं शताब्दी में प्रारम्भ हुए आत्मवादने लना शुद्ध 
कर दिया हे । इस पारेवतेनक प्रधावस भारतवर्ष केस बच 
सक्का था, अतएव यहां भी आत्मवादकी चर्चा फेली, देश में 
उत्वन्न हुई नवीन जागूतिन उसमे अच्छा योग दिया ; फल 
यह हुआ कि शिक्षितसमाज जडवाद के मायाजा कस निकलने 
का उत्सुक होने लगा ओर उसमे आत्मविद्याके जानने 
की रुचि बढ़न लगी; इसलिए यह उावेत समय दी जानकर 
मेने इस गहन ओर गहन्तर विषय के स्वाध्यायम देश- 
वांसया को सदायता करना अपना कतंव्य ठद राया। आत्मवाद 
गद्दन होने पर भी सकुथित विषय नहीं, उसका विस्तार बड़ा 
ओर विशाल दे, उसक जानने के जतिए भी विशाल हृदय 
ऋ)त्षित दे। 


#ब्पािरारशकराकासाकात है ।#] ह सन बअ>>ॉौपनक+ >थकनक 


दूस। परिच्छेद 


संसार की सब से पुरानी पुस्तक ऋग्वेद में 


जैय मीमांसा. जेथ्रेमामांसा करते हुए इंश्वर जीव ओर 


उपोद्धात के 


20228 की अप अल कम वनिननकनी-।..-3-०34२०ेवाक20>नन++ ०-2 जनम अनमनमभभ जीन नस जन ल्‍क न ..3 अनररनन, 


>>, कल न न्नीनीनल+. अन्‍चसनओ वजन हा आज जलन 


| ७ 


प्रसकतिकाशेय बतला कर त&षयक छानप्राप्तिकी शिंज्ञा दीगंई 
# पेदिक कालमे यदि ये विषय विद्चरणीय सममे गए थे 
लो ये आज्ञ भी उसी प्रकार विचारकी कोर्टिमं हें, संखारके 
उन्‍नत ओर अवनत कालम तत्कालीन परिस्थितिके अनुसार 
हन पर विचार देता चला आया दे ; पूर्वीय ओर पश्चिमीय 
सभी दशेशंम इनकी मीमांसा की ग६ छे। विचारके परिणाम तर 
अवश्य विभिन्‍न मत हुए ओर द्वोति र४गे, परन्तु विचारणीय 
विषय सबने इन्हीं को समझा । सेमुएललेंग ने एक बार 
कातिपय प्रश्न वैज्ञानिकोसे पूछे ओर स्वयभी उनके उत्तर 
दिए थे, | उसके प्रश्नाम मुख्य प्रश्न इन्हीं तीन विषयोंसे 
संबंधित थे । 


ण्प्र 


५ 


कई ७३ १५ ६ ९ श्र की... आर 
चंदा के ३३ दवता सख्या का दाषप्ट स्तर 
बंद। के रेरं देवता ज्ञय लव रइ ह ५ 

न्‍ह » जगल प्राय न रत्त व कया स्‍्तृ 
दाथ। के रूपान्तर 3 पक दे के 
० | 


बहुत धाड़े पुरुष जानते दे। वेदों 


ल्न्न्न-. +० बज कमान लि आला जज ज-+ 


* हवा सुपणा खयुज्ञा साया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाह्वत्यनश्तन्नन्‍्यों अभिचाकन्ञीति ॥ 
ऋर्वेद्‌ २ । १६४। २० 
अथे-एक साथ रहने वाल, परस्पर मित्र दा पक्षी ( इइ्वर+जीव 2 
समान वृक्ष ( प्रकृति) पर आश्रय करते हैं, उन दोनों में से एक 
4 जीवास्मा ) उस वृक्ष के फ्लो का भोग करता है, दूसरा ( ईरवर 2 न 
भोगता हुआ साक्षीसात्र ६ ' 
(4) 70270060॥08 04 406 #'परांप/6 09 5. 4,97॥7 ६, 
एपीआ6१ 0 9. ९. 4. 86068. 


४ ड़ आत्मद्शन 
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१ कर 


अनेक मर्न्य आए दें, जिनमे वेदिक देवताआ की संख्या ३३ 
शी कर 


बन कीगई दे # देवता किसको कइदते दे ? वेद के प्रसिद्ध 





निभा बिननमभऔ-ज+++ 








किक. | 4० 


(+) ऋग्वेद में निम्न स्थछों में देवता गणों को संख्या देर वर्णन 
की गई है : - 


मण्डल सूक्त मन्त्र 
है। ३७ २१ 
है 3५ र्‌ 
१ १३९ ११ 
| ६ ५, 
८ र्८ २ 
८ ३० रे 
८ ३५ रे 


इसके लियाय अथवेबेद छाण्ड १०, सूक्त ७, मन्त्र १३, में भी रे 

ही संख्या बतलाईं गई है, परन्तु ऋग्वेद ३। ९ ।९ ओर यजुवद अध्याय 

३३, मन्त्र ७ में यह संख्या बेर दी जगद्द ३३२९ वर्णित है । यह संख्या- 

' भेद क्यों है, इसका कारण याज्षवरक्य ने बसछाया है ओर अन्त में 
उन्होंने कारण बतछाते हुए वास्तविक संख्या रे३ ही ठहराह है | जन ऋ 

की सभा में 'शाकल्यविद्ग्ध” मुनिन याज्षवश्क्य से पूछा कि देवता 

कितन हैं ? याक्षवलक्य ने उत्तर दिया कि “ वश्वद्व ” ( जिन वेद-मन्त्रे। 
में देवताओं का विधान दे उन्हें वइवदेव कहते हें ! सम्बन्धी मम्त्रों की 

“निविदा ( देवतासम्बन्धी मन्त्रों के उपयोगी वाक्यों के संग्रह को 

४ सज्बिद  अश्वा “निविदा  क-ते दे ) मे ३०३, ओर ३००३ करे गर्‌ 
हैं। इस उत्तर को स्वीकार करके जब शाकत्यविदग्धन उनके नाझ 
पूछे तो याज्षवल्क्य ने उत्तर दिया कि देवता तो वास्तव में रे३ ही हैं, 


उपोद्धात १ 
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काषकार यास्कमुनि निरुक्त मं लिखते हैं कि प्रधानता से 
जिसका वन हो वह दघता दे# अथोत्‌ देवता दी शेय 
दे उन ३३ देवताओ का विवरण इस प्रकार है :-- 

८ वसखु, ११ रुद्र, १२ आदित्य ( मास ), इन्द्र ( श्रशनि 
अथवा विद्यत्‌ ) ओर प्रजापति यज्ञ )। आठ बछु ये हैंः-- 





वें 


(१) अग्नि, (२ ) वायु, (३ ) पृथिवी, 2४) अन्त- 
रिक्त, (५) को (प्रकाशक ल्ञोक ), (६) चन्द्रमा, ( ७ ) 
आदित्व ओर ( ८) नक्षत्र | वश्छु बसने के स्थानों को कहते 
हे; इनन्‍्हों आठ प्रकार के वसुगणों म प्राणी बस सक्के हैं, इस 
लिये वस्तु कहलाते है। १६ रुद्र में १० प्राण ओर श्श्वां 
आत्मा | १९ आदित्य वर्ष के १३ मासों का कहते दे || इस 
प्रकार ये ३३ देवता है । 
पं० गुरुवत्त विद्यार्थी एम० ए० ने यास्क के मतकी पुष्टि 


जज लनक 
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9) 9. 


३०६ ओर ३००३ उनकी महिमा ही है | “मद्दिमान पचेषमेते देवता 
आओर उनकी माध्मा दोनों का योग देने से ( ३३+३०३+३००३-दे३१९ ) 
यही संख्या २३२९, ज। बेद के उपयुक्त दो स्थछों में भाई हे, निकछ 
आती है। ५ देख। ब्ृहदारण्यर।पनिषद्‌ अध्याय र, ब्र।दह्मण *, कंडिका * 
क, * मब्छ, २ ) 

(* ) ग्राधान्यस्तुतिर्देवला ( निरुक्त ) इसी क आधार पर वेदा में 
वेदमन्त्रों के साथ लिखे हुए देवसाओं का तात्पर्य उस मन्त्र के विषय से 
है अर्थात्‌ जिस मःन्र का देवता आग्नि अथवा आत्मा हैं तो उस मन्श्न में 
आरपन या आत्मा का ही वर्णन है, ऐसा समझना चाहिए ॥ 

+ बृहदारण्यकापनिषद्‌ ।२।९३१३२-६ 


दि अआत्मद्शेन 
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करते हुये कहा हे # [क जिन विषयों का मनुष्य ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है व ही देवता कदल्ाते हैं | उन्होंने “वे विषय 
क्या हैं ?” इस पर विचार करते इडुये उनके छे वैज्ञानिक- 
विभाग किये दें :-- 

( १) समय, (२) स्थान, ( ३ ) शक्के, (७) आत्मा, 
(४) मनके इच्छित कार्य्य (00७०५ 8९४९8 0 
)70) (६) ज्ञीवनसम्बन्धी आनाच्छुत काय्ये ( ४7(7. 
&८४४३४०९४ 0/ 'वांग0 ); डनका कथन है कि मनुष्य 
संसार में जिन विषयाँ का ज्ञान प्राप्त कर सक्का है, वे सब 
के सब विषय इन्हीं छे वेशानिक विभागों के अन्तर्गत होते हैं । 
अध इन विभागोंका २३ देवताश्रोस मिलान करना चाहिये :-- 





वेज्ञानिक विभाग त्रेदिक देवता 
4 समय १२ आदित्य ( मास ) 
२ स्थान प८्वसु 
३ शक्ति ह १० रूद्र 
४. भग्रात्मा श्श्वां रुद्र 
४ मनके विचारपूर्वक काय्य १ यज्ञ ( प्रजापति ) 
£ शरीर में हुये जीवनसम्बन्धी काय्ये १ विद्यत्‌ (६न्‍द्र) 
योगः-< वेज्ञनिक्र विभाग ३३ दवता 


अब इन देखताशझों को सूदम रूप में करें तो १शवां रुद्र 
के ]6 एशय002ए ० 06 ४९१४४! 0ए 9. 
(पाप 7020 0. 5. 


उपोद्धात रे 


244 38%++44>५-३3५५५०-ा७-+-3+--५०कक)७००३+ ७०७ +-3०-५०८भ७कभ3&. 33५33 >भ-+3>न+त सन ५+ न +-4+-+--न03+++4%4++-4+ 4 +->क 4 -क-व ५५-33 ७०>काक>े+५५७ ५» .ाभथका५७/ाक डक -3०५३&५५-.»)५०७अध०थ..५७-3५५७७७५०-फ-भ-पफाक७३-५.. ००३३ ५3.3... ३०... 
४४७७ए७८७८७७0७॥७७७७७७ए७एशए७७एएएएऋऋऋ़णणण या अपन न अल 


आत्मा ( इंश्वर+जीव ) ओर शेष ३९ देवता प्रकृति शोर 
उसके गुणों के द्वी स्थानापन्न हें | इस प्रकार शेय पदाथोंको 
चादे इंश्वर ज्ञीव, प्रकृति कद्द वे अ्रथवा ३३ देवता श्रथवा 
& वेशानिक विभाग, ये सब एक ही आरशयको प्रकट करेगे 
डनमें अंतर कुछ भी नहीं दे | इस प्रकार की हुई शेयमीमांसा 
के बाद शेयसे संबंधित शान पर विचार करना होगा | 


मम डेयसंबंधी शा का है हसका विचार 
प्रारस करते द्वी पदेखा ठचर यह 
मिलता दे कि ये सबके सब शेय अशेय हें । स्पेन्सरका कथन 
हैकि धरम के परम सिद्धांत ( ईश्वरादि ) अशेय हे, ओर 
इसी प्रकार दिशा, काल, प्रकृति, शक्ति, ये ।वेशान के श्रातम 
स्वीकृत मंतव्य भी अशेय 56, # इसका तात्पय्ये यद्द है कि 
संसारकी मुख्य पस्तुआंका ज्ञान इमको द्वो दी नई। सक्का, 
प्ररंतु यद्द विचार अब अ्रप्रतिष्ठित द्वो रद्दा दे । सुवय योरुप 
में अक्षेयवादकी चढ़ी हुई कमान उतर रदी दे। खेमुयेल 
रंगकी मविष्यद्धवाथी भी कि संलारका भावी धमं अशेयवाद 
द्वोगा, पूरी द्वती नद्दीं दिलाई देती, इस किये हम भी 
अशेय धादकी सीमा का उद्जघन करके शेयवादकी दुनिया में 
प्रविष्ट द्वोते दे । 
७ पाल आठ, शिवराज 0७ का, हिलाव्थ/..... प्रंएछा शाला 0008 0५9 . 5था6ढा 
4 /90700700708 0 ॥06 #प्राएए€!?” १ए 5.4 &78 0. ०७-४७ 


इसरा अध्याय 
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पहिला परिच्देद 


ज्षेय वस्तुओं में सबसे पहला स्थान 
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इंश्वरको दिया गया है, एसालिये दम 


भी अपनी विचारशंखला का प्रररभ ईश्वर से ही करते हैं । 
इंश्वरवचादसे संबंधित तीन मत हेंः-- 

[१] झआस्तिकधाद 

[२ ] नास्ति ऋवाद्‌ 

[३ ] भ्रशेयवाद 

हम इन तीनों वादोपर एक दृष्टि डालना चादइते हें, 
परंतु विषय का सिलसिला ठीक करने के लिये विवारक्रा 
में मद करना पड़ेता, ओर वह भद एस प्रभार होगा कि 
प्रथम नास्तिकवाद उसके बाद अशयवाद श्र फिर अंतर्म 
झस्ति रकूवाद पर विचार फ़िया। जाय गा। 


यद्यपि नास्तिकवाद पश्चिममें उसी प्रकार 


नास्तिकवादू . . «५ 
प्रतिष्ठित हे, जिस प्रकार आर्तिकवाद पूर्व 


में; तो भी नास्तिकवाद के लिये यद नहीं। कहा सकता 
कि उसका जन्म पश्चिम में हुआ | इस वादका भी अन्‍्म 


उपोद्धात & 


भारतवर्ष में ही छुआ था। चारघाक, आभाण क, बोद्ध ओर 
जनमत। म॒ उस समयसे, जवारे पश्चिमीय सभ्यता का 
जन्मभी नहीं हुआ था, नास्तिकताके विचार पाये जाते ईं 

वे विचार इस रूप में दें कि जो जे स्वाधाविक्त गुण हैं उस 
डस से द्रव्य संयुक्त होकर सब पदार्थ बन जांते हैं, जगत्‌का 
कत्तो कोई नहीं# | अवश्यद्दी भारतवर्ष घममप्रधान देश था 
इसालये नास्तिकवाद यहां फल्लीभूत नहीं हो लका, परंतु 
पश्चिमी देशों ओर वहांकी सभ्यता में हसको उच्वस्थान 
प्रित्रा । कुछ समय पूर्च योरुपने, अपने को नास्तिक कद्द ना 
फ़ेशन का अज्ञ होगया था, अब इस फ्रेशन का उतना मान 
नहों रहा जितना शृध्वीं शताब्दी के ठत्तराधे में था । 
अजमेनी के एक विद्भान्‌ जनिटशने तो यहाँ तक कद्दने का 
साहस किया था कि “इस २०वीं शताब्दी में इश्वरकी 
झत्पु दोगई |” अस्तु हम प्रथम यहां डन समस्त तक और 
युक्नियों को संक्षेप के साथ अंकित करते हैं जो नार्ितिक- 
घादेके समथन में पेश की जाती हैं, ओर फिर पीछे से 
ऋमपूत्रेक ढनपर विचार करंगे। 

नास्तिकवादके (१) जगत्‌ नित्य हे, रसी प्रन्‍ह्नरल बना 
समर्थनमें तक उत्ता आता है ओर इसी प्ररार से बना 





* अग्निरुष्णो जरू शत शीतस्पेशस्तथा३नलः | 
केनेदू चित्रित लस्म।त्‌ स्वाभावात्तदब्यवास्थति: ॥ चारवाक 


 राश०8206?7 0७] हिट्टप्राएशाठ26 ए०णे, हर. 
00, 235--256 तिछू छछृत गातारहस्यमं उदध्त ए० २६९ । 
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चला जायगा, वस्तुपं स्वमावतः बनती ओर बिगड़ती रद्दती हैं । 

(२) इश्वरके गुण विभ्ु, स्वेश, रूवेशक्लिमान्‌, न्याय- 
कर्ता, शिक्षक, नियन्ता, जगत॒का रचयिता और संद्रकत्तो 
इत्यादि प्ररतिम घटते हैं, अतः इंश्वर का नहीं ओर ये 
सब गुण प्रकृतिक दी है, ओर प्रकतिदी सब कुछ हे, इसके 
लिया परिमित गुणवान कोइ शक्ति भ्रतत हो द्वी नहीं सक्की #। 

(३) ज़गत्‌ में कोई नियम नहीं दीखता, सब कुछ 
झाकस्मिक घटना प्रतीत होती हे, इसांलय किसी 
नियन्ताकी आवश्यकता नहीं । 

(४) इश्वरकी सत्ता मानना इसालिये भी हानिकारक 
दे कि उससे मलुष्या की स्वतंत्रताका नाश होता हे और 
व्यथ परतत्र होना पड़ता हे । 

(४) इंश्वरकी इन्द्रियातीत बताया जाता हे, इसलिये 
इसका निश्चयात्मक ज्ञान कभी नहीं होसक़ता : 

(६) अध्यात्मग्ंथों में ईश्वर को अशेय कदा गया दें 
अतः उसके ज्ञानने का यत्न करना व्यर्थ द्वे । 

(७) ईश्वरका सगुण भा बतलाया जाता दे आर झनेक 


* विस्तार के छिये देखो लोकायतद शन | 
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गुण वर्णन किये जाते है परंतु, प्रत्येक सगुण वस्तु नाशवान्‌ 
होती है, इसलिये का६ अविनश्वर इंश्वर नहीं दोसक्ा। 
मुख्य मुख्य आत्षप जो इंश्वर की ससाझे सबंधमभ देोसक्े 
हैं यही हें, अब इनपर एक दृष्टि डालनी चाहियेः - 
नास्तिकतांके समर्थक (* > जगत ( प्राकृतिक ) मिश्रित 
तक#पर विचार घस्तुओंके समुदायका नाम हे, सूच्मस 
सूच्म वस्तु आकाश £ ईंथर ), वायु ओर अरिन भी कारण- 
रूप प्रकतिके कतिपय परिणामों ( परिवतेनों ) के बाद 
प्रचलित रूप में आये हें, फिर स्थूल से स्थूल वस्तुओं के 
मिश्रित ओर अनेक परिणामोका फश्न होने में तो कोई 
नज्ु नच करदी नहीं सकता; जो वसरुतुर्य परिणामों का फल 
अथवा मिश्रित हैं वे नित्य नहीं दो सकतीं । उनके प्रचल्षित 
अधस्थाम आनका प्रारंभ अवश्य एक खमयमे हुआ दे 
चाह वह समय कितना द्वी लेधा क्यो न हा, जब उनका 
प्रास्स हुआ है, तो उनका अत भी दोना चाहिये, फाई सादि 
थसतु अनंत नहीं हो सकती, अनादि वस्तु ही अनंत हो 
सकती है, अतः स्पष्ट हे कि जगत्‌ नित्य नहीं द्वो सकता, 
अनित्य होने पर वह रचा छुआ माना जायगा, रचनाके 
लिये रचायता का द्ोन! अनिवाय्य है। एक ओर यदि सर 
आइज़क च्यूटन. .(0]7 480४8९ +र०जा0ा। से केकर लाड 
केलविन (!,070 ॥९७।0) तक प्रायः सभी ढच्च कोटिके 
पश्चिमीय वेशानिक स्वीकार करते आये हें कि, यद्द जगत्‌, 
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रचीयिताको बुद्धिपूवक रचनाका परिणाम हे तो दुसरी 
ओर दुनियाकी सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद भी 
यही शिक्षा देता हे। “ 

( )।! ) नास्तिकता ऋऊा आक्तिप दो भागा में विभक्क हैः-- 
(१) प्रकृति में $श्वर के समस्त गुण पाये क्षाते है ( २) परि- 
मित गुण रखने से इंश्वर अनत नहीं हो सकता । 





दूसरा परिच्छेद 


पहले भाग पर विचार  क्षिप ) विभुत्वसे इंश्वरकी व्याप- 


रे हे 
शेश्वरका विभुव गुण करता बताई ज्ञाती है, व्यापकता 


विस्तार को कद्दते हैँ, लबाई चोड़ाई विस्तारके अक्ल हें। 
विस्तार (देश) जड़की विभूति हे, दश सीमारदित हे | 
अतपतव देशदी विभु ( व्यापक स्बोनन्‍्तयामी ) हे [ लोकाय- 
तद्शंन २, १, १० ] 


#+ ९076९ बावे (९॥९० ०9०ए 86एश/॥ शशा 
300706 9. 32. 
$ सूथ्यौचन्द्रमसों धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | दिवम्च पृथ्वान्चात- 
रिक्षमथोस्वः ॥ ऋग्वेद १० । १९०। ३ ( इंइवर ने सूण्य ओर चन्द्र 
पृथिवी, यो गौर अन्तरिक्षादि, पह्के की तरह, रचे हैं ) 


जउपोद्धात श्शे 





( सप्राधान ) वस्तु का गुणगान, वस्तु के व्यवच्छेद के 
लिये किया जाता हे, व्यवच्छेद एकसे अधिक वस्तुक्ी भझयक्षा 
रखता है। अतः सुगमता से यद्द परिणाम निकल आता है 
कि गुण सापेक्षक द्वोते हैं, अतः ईश्वर के गुण भी सापेक्षक 
हैं। सब कद्दते हैं कि ईश्वर विभु है तो इसका तात्पर्य यद्द 
दे कि हम उसका परिच्छिन्न ( एकदेशी ) घस्तुओंसे 
व्यवछेद करते हैं । 

गुण दो प्रकार के द्वोते हैँ, एक छखत्तायोतक दूसरे 
योग्यता-सूचक, सत्ताद्योतक गुण एकरस रद्ते हैं, परन्तु 
योग्यता-सूबक गुण गुणी में उस गुणकी निरन्तर योग्यता 
रहने की सूचना देते हुए भी तिशोभूत ओर प्रादुभूत दृाते 
रद्दते दें । उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण किया ज्ञाता दे। 
इंश्धर का विभुत्व गुण सत्ताद्योतक है, इस गुण से यह 
प्रकट होता द॑ कि ईश्वर की सत्ता ही सर्वेदेशी हे, उसमें 
यई सर्वेदेशिता, तिरोभूत और प्राढुभूत नहीं देती, किन्तु 
निशन्‍तर एक जेसी बनी रद्दती है, परन्तु &श्चर का न्यायगुण 
योग्यतासूबक हे, इस गुण के रखने ओर काय्ये में परिणत 
करनेकी योग्यता इंश्वर में अवश्य ओर निरन्तर रदती है, 
परन्तु गुण प्रकट उसी समय होता है, जब न्याय की अपेक्षा 
होती दे, अन्यथा अप्रकट रहता हे | देश झ्थवा जड़ वस्तुका 
विस्तार गुण सकोचकी अपेक्षास कद्दा जाता है, वद डस 
वस्तुम निरंतर नहों रह सकता । गर्मी मिलनेसे कोई वस्तु 
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विस्तृत होजाती हैं, परन्तु शीत मिलनले वह विस्तार जाता 
रदता है । कहा जा सकता दे कि सकोघ होनेपर भी कुछ 
न कुछ विस्तार तो रहता ही दे, अ्रतः उसमे विश्तार तो 
निरन्तर दी रहा, परतु जड़ वस्तु परिणामशील होती हें, 
परिणाम दाने पर वस्तु का नाम ओर रूप विशेष दोजाता 
है, श्रोर उस अवस्था में वस्तु अवस्तु ( भिन्‍न वस्तु ) हो 
जाती दे, किर विस्तार ओर सकोाच गुण किस प्रकार रद्द 
सकता है ? उदाहरण के लिये पृथिव्री को लो, इसमें इस 
समय लम्बाई चोढ़ाए. सकाच ओर विघ्तार सब कुछ हैं, 
परंतु अवांतर अथवा पृणृप्रलय दीने पर जब पृथिवी इस रूप 
में ब्राकी नहीं रहती, ते। ढसके गुण लम्बाई चोड़ाई आदि 
भी शेष नहीं रह सकत | अवश्य थे अश्रणु अथवा परमार 
शेष रदग, जिनसे पृथिवी बनी थी; परन्तु उनका नाम न 
पृथिबा हागा ओर न पृथिबी के सदश लम्बाई चोड़ाई उनमे 
हे।गी, यही अवस्था समझर्त जड़ वस्ठुओंकी है | परन्तु ईश्वर 
मन जड़ है, न साकार, किन्तु चतन, अनादि ओर अप्राकृतिक 
है, अतः उसका विभ्रत्व एकरस बना रहता है, क्‍्योंके वह 
डसकी सत्ता है, अतः इंश्वर का बिभुत्व, जड़ वस्तुओं में 
न हे ओर न हो सकता हे। 

( आत्तेप ) प्रक्कतिक सत्वगुणको जीव 
कद्दतहेँ,प्रक्रषति के परिणाम महत्को बुद्धि, 
मद॒तके परिणाम अईकारको मन, ओर अद्दकारके परियाम 
पैथवतन्मात्रानओओं को दन्द्रिय कदते हैं; और य सब प्राकातक दें । 


इंइवचर का स्वज्षता गुण 
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यदि जड़कोी चेतनक्रे विरुद माना जावे तो चेतनकों जड़का 
शान नहीं हा। सकता, अतएत्र सवनश्भञता भी प्रकृतिका गुण 
है शान शेयानुकू त होनेके कारण व्तेमानकालले परिमित 
है, अतएव सर्वशताम भविष्य ज्ञानका समावेश नहीं हो 
सकता । इसके सिवाय शेयके परिवर्तनल ज्ञानमे परिवर्तन 
होना अपरिहार्य है, अतएवं सर्वज्ञ का ज्ञान सदेव परिवर्तित 
होता रहता है । ( लोकायतदशन २-१-७-१६) 

( समाधान ) सत्वगुणकेा होव कहना कटपनामात्र 
है| बुद्धि, मन आदि अवश्य प्राकृतिक हैं, परंतु चेतना और 
ज्ञान स शुन्य हैं, जब वे चेतन ओर ज्ञानी जीवकी आभाखे 
युक्क होते हैँ तब जैसे गर्मीके प्रवेशल लोदे का गोला लाल 
ओर गम होजाता हे, इनमे भी बोधगुण होनेक्ी प्रतीति 
होमे लगती है. यह रोधगुण इनम केवल जावे निमित्तस 
आंता और निमित्त के अमाव से नष्ट हो ज्ञाता है; अतः 

ति अथवा डसके काय्ये बुद्धि मन आदि जड़ हैं, 
खेतना-शन्‍्य हैं ओर सर्वाक्षता की तो कथाही कया, 
झल्पशतासे भी रहित हैँ । यह बात भी अयुक्त हे कि “ शान 
शेयानुकूल दाने के कारण वर्दमानकाल सर परिभित दे -- 
एक तत्तकन १०० फीट लंबे शहतीरको २० फीट रंदा करक 
साफ कर लिया दे, २० फोटकी सफाई आज़ कररदा हे, 
बाकी ६० फोटकी सलफा£ आगामी तीन दिनामे करेगा, तो 
इस शद्दतीरकी सफाई का शान, शेयानुकूल दोनेस, भूतका 
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ज्ञान भी हे, वतेमान ओर भविष्यतका भी । यह वसेमान 
कालसे परिमित कह्दां हुश्रा 7 इसके सिवाय कालके विभाग 
( भूतादि ) तो दमारी अ्रपेक्षात्रे हैं, क्‍योंकि दम कालसे 
अवच्छिन्न हूँ; परंतु काल इंश्वरक लिये अवच्छेद्क नहीं 'स 
पथ पूर्वषामपि गुरु कालनानवच्छेदात्‌” ( योगसूत्र २६ 
समाधिपद्‌ ) अतः सर्वेन्ष | इश्वर) का शान तीनांऋातोंले 
संबंधित है, देश ओर काल उसके शानके बाधक नद्दीं ओर 
न द्वो सकते हें। तीसरी दात यदहाके शेय के परिवर्तनसे शान 
परिवातिंत होता रहेगा' इससे भी स्वंस की सर्वेशताको कुछ 
भी बाधा नहीं पहुँच सकती, जेसा भी झ्ेय जब दोगा तब 
तदलु कूलदी ज्ञान होना यथार्थ शान कददला सलक्नता दे । 

( आाक्षेप ) जो प्रत्यक देशमें, 
इंइवरका ज्ञानदतृत्वगुण 2 न 
प्रत्येक समय मे प्रत्येक प्राणी के उपदेश 
दे, वद्दी परम पुरोद्दित ( शिक्षक ) है ।ये गुण संखारहीमें 
घटते हैं, अतपव संसारही परमाचाय्य हे। 

(सम्राधान) संसार जड़ होनेल सदेव शेयक्री सीमांस 
बद्ध रहेगा, शिक्षा देना अथवा उस ( खसार ) से शिक्षा लेना 
सर्देव चेतन द्ीके आधीन रहेगा | यदि जड़ वस्तु शिक्ता देनेका 
कायये करसके तो लाखों रुपये जो प्रति ब्ष छोटे बड़े अध्यापक 
ओर प्रोफ़ेल रोंको, वेतन रुपमें देने पड़ते हैं, बत्र ज्ञावे; परंतु 
दुख यद्दीदे किजड़ ससार शिक्षा देनेका काय्ये ऋर नहीं सकता। 
इंश्वरके शानदातृत्वगुणका तात्पय्य केवल इतनाही है कि वह 


डपोद्धात १७ 





आदि शिक्षक हे,अथाव्‌ ज्ञगतके प्रारंभमे शान दे देता है, उसके 
बाद्‌ उस शिक्षा का विस्तार मनुष्या के अधीन हो जाता दे । 
( आक्षेप ) ईश्वर को न्यायी ( फलदाता ) 
इंइ्वर का कम दे 
फलदातृत्वगुण. *दने का अधप्िप्राय यह ईं कि प्राणियों के 
शुभाशुभ कमाका सुखदुःखरूप फल देता हे । 
अनुकूल अथवा प्रतिकूल स्थितियां के अनुभवे।को सुख दुःख 
कदते हैं ओर स्थितिपरिवतेन पाणियों के प्रयत्नों का फल है, 
अतः प्रकृति ही साक्षात्‌ न्‍्यायकर्श्ी दे । ( लो० २- १-४४ ) 
( प्रमाधान )--प्रकृति के न्‍्यायकर्त्री दोने का परिणाम 
डससे पहले प्रश्न में दिये हुए विवरण से नहीं निकत्न सकता 
दशनकारने अनुचित परिणाम निकाला हछे। वास्तवम प्राणियों के 
प्रयत्नो का दी फल स्थितिपरिवतेन अथवा दुःख सुख द्वोते दूं 
और ये दी इंश्वर की न्‍न्यायव्यवस्थासे उसे प्राप्त द्ोते हैँ। ६शएवर 
अपनी ओरसे ( फलरूप ) दुःख सुख किसी को नहीं देता । 
! नोट--डपयुक्त दशन के भाष्यकारने इस संबंध में कुछ 
प्रश्न ओर उत्पन्न किये हें, उनका दम उत्तरोंके साथ नीचे 
लिखते 8 
प्रश्न-शरीररुपी बंधन में आने से पू्वे हम क्या कुकमे करते 


हैं जिससे बंधन में आते हैं ? 
जि 


के 


ते 

उत्तर-मलुष्य का योनियो में आना जाना प्रवाह स अनादि 
श्र 
२ 


सो 


ने से पू्यकी खोज व्य्थे हे । 


दी 


है, अतएव योनियोा मे 


श्८ आत्मदशेन 


प्रश्न-स्वेत्र गुरूकी शिक्षा मिलने के बाद जीव कयों कु ऋम 

करता हे ? 

उत्तर--इसलिये कि जीव कम करने में स्व॒तत्र हे। सत्संग 
ओर कुसंग के प्रभाव स मनुष्य की इच्छाये सदेव 
परिवर्त्तित होती रहती हैं अर उन्हीं इच्छा श्रो के अनु- 
कूल वह कमे करता रद्दता है । 

प्रश्न--क्या ईश्वर के ( फल देने के ) नियमों का प्रत्येक्क 
प्राणी को ज्ञान हे ? 

उत्तर--कम स कम इतना ज्ञान तो प्रत्यक प्राणी रखताही दे 
कि अच्छे कमोंका अच्छा, ओर बुरे कर्मों का बुरा, 
फल्ल मिलता दे । 

प्रश्न-सर्वशदत्त देडले पीड़ित प्राणियों को सद्दायता क्यों 
दी जाती दे ? 

उत्तर--यद सहायता देना पुृथक्‌ कमें हे, इसका डल कमे या 
फलसे कुछ सम्बन्ध नहीं हे, जो पीड़ित प्राणी की 
पीड़ा के हेतु हुये थे | इस प्रकार पीड़ित प्राणियाँ को 
सहायता देना मनुष्यत्व ओर इंश्वरीाय आश्वाओं के 
अनुकूल दे, इसलिये देनी चाहिये । 

प्रश्न-एक प्राणी दूसरे प्राणी को हनन करता है, दश्ता फक 
पावंगा, परन्तु दृत प्राणी व्यथें क्यों मारा गया ! 
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उत्तर--दन्‍ता का कुकर्म तो यही था कि उसने व्यथ एक 
दूसरे प्रायीका वध किया इसीलिय तो घह देड पाता दे। 
( ग्राक्षप ) शक्ति जड़की विभूति 
है । जलाने की शक्ति, बुकान की 
शक्ति, ये सब जड़ क्रियाये हैं, ( लो० २--१--७४६ ) 
थे सब शक्कियां परिमित हैं; क्रिया ओर समयक्रे सर्वधरुपी 
मान-दराडले प्रत्यक शक्ति नापी जाती है, अ्रतएव व्यापक 
इंइधर ही शक्तियां पारिमित हैं। (लो० २--१--५० ) क्रियाओं 
के होन से शक्तियों की परिवृत्ति निरंतर होती रद्दती दे, 
( अतः शाक्किमान्‌ भी एकरस नहीं दो सकता । भष्थकार ) 
( लोौ० २-१-४५६१ ) 

( समाधान ) शक्ति अवश्य जड़ हे ओर जड़ ( वस्तु ) 
की भी वह विभूति ( शक्कि ) होसकती है, परतु इसका परि- 
णाम उचित रीति से यह नहीं निकाज्ञा ज।सकता कि वह 
चलन शक्तिमानका गुण नहीं दोलक्की, अथवा जिसका के 
गुण हो उस जड़दही समझा जांव । इसके विरुद्ध नियम तो 
यह है कि जड़ शक्तियां सदेव चेतन के आधीन रहती ई 
ओर रही यह बात कि शक्तियां परिमित द्वोती हें, क्योंकि 
क्रिया ओर समय के पेमाने से नापी जाती दें | किसो अंश 
में तो यह कल्पना ठीक मानी जासक्ली है, परत सर्वाश में 
नहीं । क्योंकि क्रियाये ( जलना, बुझना आदि ) सदेव शक्ति 
के आधीन रहती हैं, अथवा क्रियाये [गतिशक्कि-070०7/४५] 


ईंश्वरका सर्व शक्ति मान्‌/हो ना 
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ही शक्ति हें, तो फिर क्रियाओं की अ्रपेत्षा से शक्कि को किस 
प्रकार परिमित कद सक्के है । यद्दी बात समयसे भी संबंधित 
हैं। समय की गणना ( नाप ) जिन सूय्यारि नक्षत्रों से की 
जाती हे वे भी तो (ईश्वर की सृष्टि कर्तत्व ) शक्कि स दी 
उत्पन्न होते हैं, तो फिर शक्ति समयकी नाप से सीमित 
कहां हुई | क्रियाओं के होने से शक्कि की परिवृत्ति नहीं होती 
किंतु शक्ति से ईद क्रियाये उत्पन्न होकर परिवृत्ति में रहती हैं । 
॒ हि . (आक्षिप ) ससारम संसरण की दशा 
इइवर का न ता हान इुदब और लतयकी ओर होती दे। 
ससररण के वेग तथा मार्ग का आधार शक्ति है, जिसका द्रव्य 
प्रकृति है; अतः संसार नियमन प्रकृति पर अवल्तबित है 
( सो० २४५-१--५१ ) 
( समाधान ) शक्ति का द्रव्य किसी अश में प्रक्रति भी 

हो सक्का हे, परन्तु जड़ दो ते स सवाश म॑ नहीं | वास्तविक 

द्रव्पशक्ति का शक्षिमान्‌ चेतन ईश्वर ही है ओर इसी लिये 
यद्दी नियन्ता भी हे । 
( आाक्षिप ) देश तथा ऋतुओं के अज्जु- 
सार प्रकाश, वायु, ताप, जल, फलादि 
देनेरूप दया करनेवाली प्रकृति ही दे। 


( सो० २-१-६० ) ईश्वर ज्वमापुझज्ञ दोने से किस प्रकार 
( स्यायविधानानुसार दड ) दे सक्का दे ! ( भाष्यकार ) । 
( समाधान ) प्रकृति जड़ दे, डढसको प्रकाश ( अग्नि ) 


ईइवर का करुणामय 
( दयालु ) होना 
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वायु, जलादि रूप मे परिवर्तित करने वाला जगत्‌ का रच- 
यिता इंश्वर ही हैं। काई जड़ वस्तु बिना ( चेतन द्वारा ) 
गति पहुँचाये, स्वयमव कुछ नहीं कर सकती | 
भाष्यकार ने “दया ओर न्याय दो विरोधी गुण इश्वर 
में किस प्रकार रह सकते हैं ?” यह मनोरंज्ञक प्रश्न उठाया 
है| हबे्ट स्पेसरन भी अपने अज्षेयवाद की शिक्षा देते इये 
कतिपय अन्य बाता के साथ, उपयेक्क प्रश्न को भी समाधान 
रहित ठहराकर, इंश्वर को अशेय सिद्ध करने का यत्न 
दिया दे | परग्तु बड़ी भूल, जो भाष्यकार अथवा स्पेसरने 
की है, अथवा अन्य +7 ( इस प्रश्न के उठाने वाले ) करते 
हैं, यह दें कि थे दया भोर न्याय की सीमा नहीं समभते। 
दया ओर न्याय परस्पर विरोधी गुण नहीं, किन्तु एक 
दूसरे से रादेथा भिन्‍न है| दया, दयालु का वद गुण दे, जो 
बिना कर्म की अपेक्षा के दयालु अपनी ओर ख करता दे, 
परन्तु प्याय ८ 'जैये कमे अपेक्धित दे । बिना कमे के न्‍्याय- 
कारी फलाफल नहीं दे सकता, परन्तु दयालु 'बेना कम के 
दया कर सकता है । इस प्रकार इनमे काई विरोध नहीं । 
अपराधों का दमा करना दया नहीं, किन्तु अन्याय हे। 
उसका दया समभने से ही लोग पश्रान्त हो जाते हैं । 
मी . (अआप्षिप) ये परस्पर विरुद्ध शक्तियां 
* पर संदारकता है एक इंश्वर में केसे रह सकती हैं? 
एह)फालकाष्यकार ) (समाधान ) परस्पर 
गन 4 
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विरुद्ध गुण एक व्यक्कि मे नहीं रह सकते, यह कोई नियम 

नहीं | एक कुम्हार पक सुरादी बनाता हे, परन्तु ठीक न 
बनने पर फिर बिगाड़ कर बनाना प्रारम्भ करता है। पाठ- 
शाला में हम विद्यार्थियों को मिद्ठटी के क्षिलोने आदि बनाते 
ओर बिशगाड़ते नित्य प्रति देखत दें । जब मनुष्यांमे ये 
परस्पर विरुद्ध गुय रह सकते हैं तब इंश्वर में क्‍यों; 
नहीं रह सकते ! 





अधलएकासंप्रामप इक. >कल-र-++>म्ब>वतमका८मइक 


तीसरा परिच्छेद 


परिमित गुण रखने से ६शए्वर अनंत 
इन का दूसरा भाग नहीं हो सकृता । ( लो० २-१-३ ) गुण 
परिमित क्या दें ? दशनकार का फद्दना हे कि गुण गणना में 
परिमित दे अतः परिच्छिन्न अंकों का योग अनन्त नहीं 
हो सकता । इस सिद्धान्त में कि “सीमित अको का योग 
असीम नहीं द्वोता ” किसी को आपत्ति नद्दीं हो सकती, 
परन्तु ईश्वर के गुण परिच्छिन्न अंकवत्‌ हें, यही कल्प ना' 
विवादास्पद दे, ईश्वर की सत्ता मानने वाले इसे स्वीकार 
नद्दीं कर सकते । उदाहरण के लिये इंश्वर के “विश्वुत्व 
को ही लीजिये ? इंश्वर के विभुत्व का तात्पय्थे यद्द द्वे कि 
यह समस्त ब्रह्माण्ड में परिपूर्ण हे, अथवा आकाशवत्‌ 
ब्रह्मारड में परिपूर्णत्व के साथ दी ब्रह्माएड का आधार भी 


उपोद्धात २३ 


हैं। अब “ विभुत्व ” ग्रुण को परिच्छिन्न सिद्ध करने के 
लिये ब्रह्मागड की सीमा खोजनी पड़ेगी। परन्तु सखार के 
ज्योतिषी ब्रह्मागड की सीमा पाने में अश्मर्थ हें। हमारे 
सूय्य के सदश संसार में असख्य सूय्ये हें । एक ज्यो- 
तिवेंद्‌ का कथन हे कि अपन इस लोक ( सूय्येमंडल 
80]&7' 5986॥ ) से कम से कम, दो हजार छे सो शंख 
७७ पद्म आर ८० नील मील के भीतर कोई लाक नहीं हे # 
ओर लोक असंख्य हैं, तो किस प्रकार ब्रह्माएड की सीमा 
खोजी जा सकती है । ओर जब ब्रह्मारह ही मानवी गणना 
की सीमा से बाहर दे, तो फिर विभुत्व गुण को परिच्छिन्न 
किस प्रकार ठद्दराया जा सकता हे | अतएव न गुण गणना 
में परिमित है, ओर न गुणी इंश्वर । 


(३) तीसरा आतक्तेप यह दे कि “जगत्‌ में काई नियम 
अथवा उद्दश्य नहीं दीखता, खब कुछ आकस्मिक घटना 
प्रतीत होती है! । प्रोफ़ेसर हेकलल इस आक्तेप का समथन 
बहुत बल देकर किया हे. परन्तु स्वयं उनके बाद ( २०वीं 
शताब्दी ) के वेशानिक इसका विरोध करते हं। डाक्टर 
फ्रल्तमिंग ( ))07'.. ०. ४. 7१७४४४४ ) ने ज्ञा इंगलड के एक 
वेशानिक हैँ, लिखा है कि जगत्‌ में उद्देश्य, नियम, स्थिरता, 
निर्देशक शक्ति की खसा, बोधगम्यता आदि सब गुण पाये 


०९ $ ) देखो “चित्र मय जगत्‌ मासिक पत्र पूना, मास जनवरी 
१९१८ हूं ० | 





२७ “ आत्मद्शन 





4>++>मक+जनन+ बन ०-3 -+- <3+-2०]-3५-.+++कक-म»««नमम-. ९ रामा-भ-१क»+>+ण 3... 


जाते हैं। उन्होंने नियम पाये जाने का एक उदादरण दिया दे 
कि सूर््यमंडल में एक उत्कूष नियम पाया जाता हे--अर्थात्‌ 
प्रत्येक प्रह का अन्तर सूय्ये स एक दुसरे की अ्पेत्षा बराबर 
लगभग टिगुण के होता चला गया हैं। यदि प्रथिवी का 
सूर्य से अन्तर १०० मीज़ कढ्पना किया जावे तो खूय्य स 
सम्बन्धित मुख्य ग्रहों की खूथय स दूरी इस प्रकार होगोः-- 





( है ) बुध ३६ (२) शुक्र ७२ (३) पृथ्वी १०० (४७! 
मंगल १४० ( ५ ) बृहस्पति ४२० (६ ) शनिश्चर ६५० मील 
(७ ) अरुण (यूरेनस ) १६२० (८) बरूण (९ नेपचून ) 
३००० । ये अक लगभग दिगुण द्वोति गये है, यह आकस्मिक 
घटना नहीं हे किन्तु इससे नियंता का नियम, जो सृष्टि 
रचना में पाया ज्ञाता हे, प्रकाशित हो रहा हे । #इस प्रकार 
जगत्‌ का उद्देश्य प्राणियों का कल्याण करना है, उनको 
अन्धकार से निकाल कर प्रकाश म॑ लाना है, यही काम बरा- 
बर द्वोता हुआ दखा भी जाता है । 


(४) चोथा आत्षप यह है कि इंश्वर के मानने ले मनुष्य 

को पर तत्र हा कर दुःखित हे ना पड़ता हे,परन्तु बात एछो नहीं 
किक कर हा तह हे रु $; 

प्रत्युत इसके सवथा विरुद्ध दे | मुक्ति जो आस्तिकता का भ्रतिम्त 

फल हे वह परम स्वतंत्रता द्वी हे, जदोँ स्वतंत्रता की परा- 
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उपोद्धात रश 


काष्ठा हो जावे ओर उसले अधिक स्घतंत्रता की संभावना 
न रहे, उसी को मुक्ति कहते हैं, फिर परतंत्रता केसी! 
आरस्तिका का कहना है कि अभ्रद्धा के साथ इंश्वर की भक्ति 
करने से द्वी प्राणियों के हृदय प्रेम ओर आह्ाद से पूरित होते 
हैं। उपनिषदों ओर योगदर्शन की रचना ही इसी प्रेम को 
जाग्रत करने के वास्ते हुई है । योग के अंतिम अंग समाधि 
का उद्देश्य ही यह हे > प्रेमी प्रमपात्र के प्रम में इस प्रकार 
लघलीन हे। कि अपनी छुघबुध बिसार के प्रेमपात्र का तद्ग प 
हो जावे | आस्तिकों के हृदय ही प्राणियां के प्रेम से परिपूर्ण 
दोते दें ओर जहां नास्तिकता का प्रभाव पड़ता है, वहां 
सदेव निर्वत्ों पर अत्याचार होते हैं। भारतवर्ष धर्मप्रधान 
ओर उसके विरुद्ध योरुप नास्तिकताप्रधान देश हैं, दोनों में 
ओ कुछ अन्तर हे, देखा जा सकता है। भारतवासी तुच्छ 
से तुच्छ चींटी ओर मछली आदि की भी परवाह करते हैं, 
ओर उन्हें भोजन देते इये दिखलाई देते हैं, परन्तु योरुप में 
पशु और पत्तियों की तो कथा ही क्‍या है, निबेल मनुष्यों 
तककीो भी परवाह नहीं की ज्ञाती। उनपर धनवान लोग 
तरह २ के अत्याचार करते हें इसीलिये निर्दलों पर अ्रत्या- 
चार करना वहां की सभ्यता का एक अग बना इुआ हे । 
वहाँ एक कहावत परशेद्ध हे कि “ निरबेलों का रसातल में 
चला जाना चाहिये” ( 06 ए९श्वॉट्ट्डा शाप्र्ष 80 3097) - 

(५ ) पांचवां आक्तेर यह हे कि “ईश्वरका इन्द्रियातीत 
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बतलाया जाता है, इसलिये डसका निश्चयात्मक ज्ञान कभी 
नहीं होसकता”” । यद्द आद्षेप भी आआन्तिपूर्ण हे, नियम यह्द 
है कि संसारका प्रत्येक द्रव्य ( प्राकृतिक ओर अप्राक्ृतक ) 
अप त्यक्ष दे । प्रत्यक्ष केवल गशुर्णा का होता है | उदाहरणके 
लिये एक पुस्तक हाथ में लेकर देखें तो पता चलेगा के 
दम पुस्तकका रंग रूप ओर लम्बाई, चोड़ाई, मे.टांई आदि 
देखते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं देखते; ओर इस 
प्रकार जो देखते दें वद्द पुस्तक नहीं कितु पुस्तक के गुय 
३" डे छ, ३ 
ही है, भर उन्हींके देखने से पुस्तक प्रत्यक्ष हुआ समभा 
ज्ञाता हे; इसी प्रकार ईश्वरके गुण स्ृष्टिकतेत्वादि को 
देखकर उसे भी प्रत्यक्ष हुआ समभना चाहिए | आकाश 
( इंधर ), वायु, अणु, परमाणु ओर विद्यत्कणादि सभी 
इन्द्रियातात हैं, परन्तु इनका हमे निश्चयात्मक ज्ञान होसक्ा 
ब्रेे रे कि न्द्रि ३७ 45 
है, आर उसके इस ज्ञानप्राप्तिके साधन इन्द्रिय नहीं, भ्रापतु 
जीवात्मा हे | अ्रध्यात्मशास्त्र में वात विधिया ( योगाभ्या- 
सादि ) से आत्मा उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया करतादई। 

(६) छुठा आत्षेप यह दे कि “अध्यात्म ग्रन्थों में उसे 
अक्षय कटद्दा गया हे, इसलिये उसके जञाननेका यत्न बृथा 
७ १ १ रु 2० अमीिश 2३.५ किक कैप 
हैं! । इस प्रकार के आद्चेपो के आधार उपनिषद्‌ के कुछेक 
बावय समझे जाते दे । यथाः-- 

“न विद्यो न विजानापम: | 


“ तद्िदितादथो अविदितादथि” || (केनोपर्निषदू) 


डउपोद्धात २७ 
अथवा बृह्ददारणयक्रोपनिषद्‌ में आये हुये “'नेति नेति” 
शब्द | परन्तु इन वाकयों का तात्पय्य यह कदापि नहीं हे 
कि ईश्वर अशिय हे | यद्द बात पूरा प्रकरण देखने से स्पष्ट 
दोजाती दे, केनोपनिषद्का पूरा वाक्य इस प्रकार हेः-- 
“न तत्र चन्तुऑच्छति न वागच्छति नो मना। 


“न विद्यो न वितानी११....तद्विदितादथो अविदितादधि 


( अर्थ )-“न वहां ( ब्रह्मतक ) आर पहुंचती है, न 
वाणी ओर न मन इसलिये (इन इन्द्रियों द्वारा) नहीं डसको 
जानते हैं ओर न जान सकते हैं| वह (इन्द्रियों द्वारा जो 
कुछ जाना जा चुका इ उस ) जाने दुए से परे है, ओर न 
जाने हुए (जो नहीं ज्ञाना गया है, परन्तु इन्द्रिय द्वारा 
भविष्यत्‌ में ज़ना जालकता हे उस ) से भी पृथक हें!। 
पूरा वाक्य पढ़लेने सर स्पष्ट होजाता हे कि इंश्वर को न 
जानना अथवा न जानसकना जो उपयुक्त वाक्य में कद्दागया 
है यद्द इन्द्रियः की अपेक्षा से है । इस उपनिषद्‌ का विषय 
भी यही प्रकट करता दे कि इंश्वर इन्द्रियां का विषय नहीं 
ओर इसीलिय इन्द्रियों से जाना नहीं ज़ासकता | इसोप्रकार 
नाते नेति” शब्दों का प्रकर्णुके साथ देख तो प्रकट होगा 
कि बृहदारण्यक्रापनिषद्‌ ( अध्याय २ ब्राह्मण ३ ) में; वार्णे त 
है कि जगत्‌ के दो रूप हे (१) मृत (२) अमूते | इनमें 
से मृते अग्नि, जल, और प्रथिची को कद्दा गया है। ओर 


श्ध अआत्मदशन 


(२) अमूर्त शब्द श्राकाश ओर वायु के लिये प्रयुक्त इुआ 
है । इसके बाद ब्रह्मका “नात नाते” कहा गया है| “नेति 
नेति” का शब्दाथ है “न ऐसा न एसा” जिखका तात्पय्य 
यह है +कि ब्रह्म न “मृत” ( अग्नि, जल ओर पृथ्वी ) हे, 
ओर न अमूत ( आकाश वायु ) है, अर्थात्‌ प्रारक्रांतक नहीं, 
किन्तु अप्राकृतिक दे। इन वाकयों मे अश्षयवाद की पंच भो नहीं। 

५ ७) खातवां श्राक्षेप यद्द हे कि “इंश्वर का सगुण भी 
बतलाया जाता है, ओर सगुण वस्तु नाशवान्‌ होती हे, अतः 
कोई अविनश्वर नद्टीं हो सकता ” यद्द कोई नियम नहीं दे, 
इंश्वर विधायक ( न्‍्यायक्वारी, दयालु आदि ) गुणों के रखने 
से सगुण ओर निषधक ' अजर, अश्रमरादि ) गुणों के रखने 
से निर्गुण कहलाता हे । सत्त्व, राजस्‌ ओर तामस्‌ गुण 
रखनेयाली प्रकृति ही जब नाशवान नहीं, तो ईश्वर सगुण 
होने से नाशवान्‌ क्योकर हो सकता है ? 


करेन र २०.: “:प्केजड)! ४ कक आज- ++- #ज+ नओन-डडअक--+ -विल>-->+>नी नवमी जमलननननककननाकक.. कप-क-9०-+“माम-वीयकमवकज+०म०म«>० ०, 


चोथा परिच्छेद. - 


ु १४वीं शताब्दी के उत्तराध में योरूप में अपने को 
अज्ञयव।द अज्लयवादी कहना फ़ैशन मे सम्प्रलित था, वहां 
के निधासियां को नास्तिक कहलाने में, सकाय होने लगा 
था। इ्सलिये उसके स्थान में अशेयवाद की रचना हुई, 


इंगलेराड मे दवबेटे स्पेसर ओर जमंनी में डयू-बोइस रेमोड 


अनन्‍नक- _क-बैलनमनम्»क, 
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न्‍्क आई च 


( 9प-४80॑ं8 ९970000 ) इस मत के आचार्य्य खमके 
जाते थ, स्पेसरने इतना कहने पर ही संतोष क्रिया था के 
“हम इंश्वर को नहीं जानते” परन्तु रमींड ने पक पग 
ओर आगे बढ़ाया ओर “हम ( ईश्वर को ) नहीं जानते ” 
( 27007877708--956 (0 706 !॥0एछ ) इससे बढ़कर उस 
ने कहा कि “हम उसको जानेगे भी नहीं” ( /707४0- 
75-55 8॥9)| ॥0ए९०)' (60७ ) कुछ लख के ने अशेय 
बाद का प्रारस्भ भारतवर्ष मे ही होता ठद्दराया था, ओर 
सांख्यद्शन के रचयिता# कपिल ओर उपनिषत्कारों का इस 
का जन्मदाता बतलाया; परन्तु यद्द स्वेथा निर्मूत्र हे, जेसा 
कि पहले पृष्ठो मं कहा जा चुका दे । अशेयवाद की आयु 
बहुत थोड़ी निकली आर यह वाद अब यारुप में भी प्रायः 
ढीज़ा पड़ गया है । इन पश्चिमीय अशेयवादी वेशानिका का 
स्थान या तो जडवादियों ने अथवा आस्तिक वेज्ञानिको ने 
से लिया । रेमोड के स्थानापनन हेकलन जडाद्वेतवाद 
( ४०7 ७)४६४॥४० '०ांशा ) की नींव रकक्‍खी, ओर 
इधर ईइंगलंडम स्पसर ओर टिंडज्ञ आदि का स्थान 
ऋष्स, लाज ओर वालेस आदि अध्यात्मवादी चेज्ञानिकोने 
के 

लिया । यहां पर टिंडल भोर ऋक्‍्ल दो वेज्ञानिकों के मत 
उद्धृत करते हैं, उन्हीं से यह बात अच्छा तरह प्रकट 


कल 
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# देखो पुस्सतक में कपिल का मत । 


३० आत्मदशन 


जज ++++न्‍त आज जता क्‍ै हू तह जनता अं त5 


हे।जायगी कि अब यूरूप का विचार-प्रवादह किधर दै | सर 
विलियम क्रक्स(577 श्रावं्ाा 27008)ने १८६७ ई ० में 
“ब्रिटिश ऐसोसिएशन ” के सभापीत की स्थिति से अपने 
भाषण में कहा :--२३ वर्ष हुए कि इस्तो पद की स्थिति से 
एक प्रमुख विज्ञानवेत्ता ( प्रोफ़ेसर टिडल ) ने एक घोषणा 
की थी, जिसमे मानसिक आवश्यऋत। से विवशहो उन्दाने 
परीक्षात्मक साक्यकी सीमाका उल्लघन करते इुए प्रकट 
किय' था “प्रक्कति मे ऐसी अव्यक्त शक्तियां हें, जिनस हम 
अबतक अनभिज्ञ थ, जो लोकिक जावन क डत्पन्न करन की 
योग्यता रखती हैं।” परन्तु में इस कथा को उलट देना 
डाचित समभता हूँ ओर में जीवन में प्रक्ति की समस्त 
शक्तियों की योग्यता पाता हूँ, क्क्स के असली शब्द इस 


प्रकार है :--५५॥ ९7707 [020 ९८४४०7 479 (६08 ८ो।क्षां।" 
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पाचवा पारच्छद 


दारा शिकाह और शोपनदारके प्रियतम ग्रथ 
उपनिषदों ने इश्वरकों किस प्रकार मानना 
चाहिये इस पर बहुत गहरा विचार किया दे, उनकी शिक्ता 
यद्द है कि “नतो हम यह मानते दे कि ईश्वर को अच्छी 
तरह ( पूर्णतया ) ज्ञानते हैं ओर न यद्द कि जानते दी नहीं; 
इंश्वर का जानना यह है कि उसको ज्ञानते भी हैं ओर नहीं 
भी ज्ञानते” | # इसका तात्पय्ये यह डे कि हम इंश्वर को डस 
सीमा तक जानते और जान सकते हैँ कि जहां तकका ज्ञान 
दाने से हम सांसारिक दुःखोल छूटकर आनंद ( मुक्कि के 
सुख ) को प्राप्त कर सके; परन्तु इस से बढ़ कर और दम 
इंश्वर के सम्बन्ध में कुछु नहीं जानते, इसी शिक्ता को लक्ष्य 
में रख कर उपनिषदों में कहा गया हे कि “ईश्वर एक हे, 
समस्त विश्व ( ज्ञीव | प्रकृति ) को वश में रखन वाला दे, 
संपूर्ण भाणी और अ्रप्राणियों के मीतर ओत प्रोत हो रहा दे 
आर एक प्रकृतिको अनेक रूपोंमे परिवार्तित कर देता है, उस 
आत्मामं स्थित ( आत्मा की आत्मा ) इ्श्वरक्ो ज्ञानी 


अनबन न+ “+क बन नकली नाना + न. वनीशन्‍नदलिन--+-* 


आस्ति वाद 
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 तकबकारो पनिषद २। २ 





३२ गआ।त्मदशन 


पुरुष (आत्मा से) प्रत्यक्ष करते हैं, उन्हीं को चास्तावेक ओर 
चिरस्थायी आनंद प्राप्त हो सकता है, अन्य को नहीं # 
ढडस इंश्वर का किस प्रकार प्रत्यत्त कर सकते हैं, इसके 
क्रियात्मक साधक योगदशन मे बतलाए गप है जिनमें से 





कुछ यहां उदादरण के तोर पर अकित किये जाते हैं । 


(१) अहिंसा, सत्य, अस्नेय, वह्म चर्य, अपरिय्रह्व ( मौत 
से भी न डरना ), शोच ( शारीरिकृ+मानासिक शुद्धता ), 
संतोष ( उद्याग करने से जा फल प्राप्त हो उससे श्रधिक 
की इच्छा न करना, तप, ( इन्द्रियनिग्र ह, शीताधष्णता ओर 
भूख-प्यास का सह लेना आदि, स्वाध्याय ओर इंश्वरभक्कि का 
हृदय में धारण करना | 

(२) प्राणायाप के द्वारा शारीरिक ओर म।|नासिक उन्नति 
करना । 

( ३ ) चित्त को एकाग्न करने के अभ्यास द्वारा आत्मिक 
बल बढ़ाना । 

(४ ) फल की इच्छा छोड़कर ( निष्क्राम ) कम करना 
ओर ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि करना । 

(४ ) इस प्रकार उन्‍नत किय हुये आत्मा को इंश्वर के 
प्रेम में लगाना ओर जगत्‌ के समस्त प्राणियों को आत्मवत्‌ 
समभना । 
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(६ ) प्रेम की परा काष्ठा प्राप्त करना जिसले प्रेमी प्रेम- 
पात्र के तद्रूप होकर एकत्व का अनु भव करने लगे । तब वह 
समस्त माह ओर शोक से छूटकर ब्रह्मानंद के विशाल पथ 
का पथिक बन जाता द्वे | यही अष्टांगयोग का अतिम 
परिणाम दे, यही केवटय समाधि है ओर इसी को श्रसम्प्रश्ञात 


योग कहते दें । 
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पहिला परिच्छेद 





प्रकति शो। जीद 

तीन श्ञषय वस्तुश्रों मं श्र एक प्रकृति हे डसका अति 
सीक्तषप्त विवरण दने क बाद तीसरे शेय जीवारमा 
का वर्णन किया ज्ञयगा ओ कि अ्ंथ का मुख्य विषय दे। 
प्रति ज़गतऊा कारण दे, इसको दोनों प्रकार के जड़वादी 
और अध्यात्म-वादी वेज्नानिक स्वी कार करते हँ,यद्दी सिद्धांत 
भारत-वर्ष के प्राचनितभ पुस्तक ऋग्वेद में वर्णित हे । 
प्रकता जब दिन-रूप “ सृष्टि ” अवस्था में दोती तब 
काम करती ओर जब प्रलयावस्था में दोती तब आराम , 
करती है| प्रलयावस्था में प्रकृति के तीनां ग्रुण (विभाग) 
साम्यावस्था में द्वोते हैं । जब प्रत्षक५ समाप्त दोती और 
जगत्‌ की रचना का कार्य प्रारम्भ होता है, तब गति प्रथम 
विस्तृत परमाणुश्रों में उत्पन्न होती दहें। यद्द गति जगत के 
रचयिता के ईत्तप ( तप-च्छा ) से उत्पन्न द्वोती द्वे।इस 
गति के परिणाम से परमाणु भो में दलचल पेदा दो जाती है 
ओर इस प्रकार प्रकृति अपनी प्रल-यावस्थामे प्राप्त समताको 
छोड़ विषमता को प्राप्त कर विकृत अवस्था मे दाकर, खुदम 
से स्थूत दोन। शुरू दं(ती दे: - 


ग्रकृति 
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पद्दत्त परिणाम को महत्‌ तत्त्व कद्ते द इन्द्राक समु- 

दूसरे, अइकार | दायसे सूदम 

तीसरे ५ ४ तन्मात्रा ( सूच््म भूत) कि 40 
करे) कप है बे 

चाथि मा १० हन्द्रय आर मन द्दे! 

पांचचे ५». ४ स्थूल भूत | इनसे स्थूल, शरीर बनता है । 


इन्हीं ४ स्थूल भूता आकाश, ( इंथर ), वायु, अग्नि, 
जल ओर पृथ्वी सर समस्त जगत्‌, ओर डसके झंतगत वस्तु 
आर प्राणियों के शररार इत्यादि बनते हैं। प्रकति जड़ है, 
ज्ञानशूत्य दें, ओर जब तक चतन द्रव्य इंश्वर द्वारा इसमें 
गति न डउत्पन्न की जावे, स्वयमव कुछ भी करने में 
असमर्थ हे । 

दूसरा परिच्देद 

जीवात्मा नित्य हे, उसके स्वाभाविक गुण ज्ञान और 
प्रयत्न दे । यह बात कही जा चुकी हे। ऋग्वेद में 
इस क सबंध में इस प्रकार वर्णित हैं: -“श्वास लेता 
हुआ, गतिमान्‌, शीघ्रगामी, जीवन ( चेतना ) युक्न, शरीरों 
के मध्य में स्थिरता से निवास करता हे | म्ततप्राणी का चद्द 


अमर जीव अनित्य प्राकृतिक भावों ( कर्म+वासना ) के 
साथ अन्य यानिया में आता जाता हे ।# 


जीवात्सा 
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# अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्भव मध्य आ पस्त्यानाम्‌ । 
जीवो सृतस्य चरति स्व्धा भरमत्ये भर्व्यना सयोनि: ॥ 
ऋण ३१ | १९६७४। ३० 
अथे :-( भ्नत्‌ ) इबास केता हुआ, (एजद) गतिमान, (तुरगातु) 


३६ आत्मदशन 
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जीव के सम्बन्ध में मुख्यतया दो प्रकार के मत ओर भी 
पाये जाते हें (१) एक पक्ष तो यह कद्दता हे कि जीव की 
काई स्घतन्त्र सत्ता नहीं, किन्तु अविद्याश्र॒स्त ब्रह्म ही जीव 
दो जाता है । इस पक्त को चेतनाड्ेत अथवा मायावाद कहते 
हें । इस वाद के समथेकों में मुख्य श्रीशंकराचार्य्य हैं। 
(२) दुसरे पक्त का कद्दना यह दे कि जीव शरीर के मेल 
ही का परिणाम है। यह पक्ष जडाद्वेतवाद (४०४(९7४७)४(८ 
४०एरंआ।) कद्दा जाता है, इसके मुख्य समथेक टिंडल, 
हकक्‍सले ओर द्ेकल आदि प्रसिद्ध पश्चिमी वेज्षानिक हैं । 
हम संक्षिप्त रीति स इन पत्तों पर एक दष्ट्रि डालना 
चादते दें । 
नर कर कक चैतनादैत ७७०७8 मांयाबाद के कि 
हैं! चेतनाह्षैतवाद पर के फैंदत है कि इंश्वर निगुण ओर 
विच'र अव्यक्त हे, मनुष्य मोह या अश्वान से 
उसे सगुय अथवा व्यक्त मानते हैं, 
(२) प्रक्ति अथवा समस्त ब्रह्मांड इंश्वर की माया हे । 
(३) ओर जीवात्मा, परमेश्वर के समान दी निगुण, ओर 
अकरत्ता हे भशान से उस कत्ता मानते है ! 


झीधप्रगामी, ( जीवम्‌ू ) जीवन ( चेतना ) युक्त ( आपस्त्यानाम ) 
शरीरोंके ( मध्य ) बाँच से ( भव ) स्थिरतास ( शये ) निवास करता 
है ( मृतस्य ) मृतप्राणीका ( अमत्यों जीवॉ ) वह अमर जीव ( मर्व्ये- 
नास्यथधा्िे ) अनित्य प्रकृतिभावों कमं+वासना ) के साथ; ( सयोतनि: 
चरति ) अन्य योनियों ( शरीरों के ) के साथ विचररता हे | 
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५ माया के श्रथे समझने मे इस वाद के 

माया क्या है ? टच च  छ  - 
हद समथका मे मतभेद है | वेदान्त शाख 
के भाष्य में अनेक स्थानों पर श्रीशुकराचायर्य ने माया 
शब्द अविद्या, अज्ञान अथवा मोद्द के लिये प्रयुक्त किया डे, 


रे 


ओर वे इन सब शब्दों का समानार्थक दी मानते हैं | स्वामी 


विवेकानन्दु ने देश, काल ओर परिणाम क समुदाय को 
घे 


माय ठहराया दे । पचद्शी ( उत्तरकालान मायावाद के 
एक ग्रंथ ) मे माया के भेद किये गये हैं। ( १ ) पाया 
(२ ) अविद्या ओर इन दोनों के दो काम बतलाये हैं। 
पंचदर्शी के लेखानुसार जब परमश्वर माया म जिसे प्रकृति 
के तीन गुणों मे स केवल सत्वगुण का उत्कष बतलाया गया 
हे, प्रतिविम्बित होता हे, तव वह सगुण ओर व्यक्त इंश्वर 
कहलाता हे; परन्तु जब अविद्या मे जिसे उसी सत्वगुण का 
अशुद्ध रूप बतलाया है, प्रतिबिम्बित होता हे, तब उस की 
जीवात्मा संज्ञा दो ज्ञाती है । पंचदर्शीकार ने माया ओर 
अविद्या में इस प्रकार का भेद्‌ किया है, परन्तु अधिकांश 
मायावादी माया ओर अविद्या आदि को शकर के मतानुसार 
पकाथक दवी समभते हैं । माया जो कुछ भी दो उस के 
ठद्द रने का स्थान मायावाद में दिखाई नहीं देता-यदि्‌ कट्पना 
किया जावे कि वह ब्रह्म में रद्दे तो रद्द नहीं सक्की क्‍योंकि 
मायावबाद्‌ का बह्म निगुण दहे-यदि ज्षीव में रहन की कटपना 


च्कप्ाा 


है] आत्मरशेन 


७० 





जसतन>- 


की जावे या जगत्‌ में तो इन दोनों में भी नहीं रद सक्की 
क्योंकि ये दोनों तो माया की ही सनन्‍्तति हैं-- 


“हल .. अस्तु हम न देख लिया के मायावाद 
निर्गुण अद्य से जगत्‌ ओर. चल “किले ञ्ो 
जीव किस प्रकार बने? + केवल एक तत्व जिले निगुण शोर 

अव्यक्ल ब्रह्म कद्दते हैं, माना जाता हे 
झोर कहा ज्ञाता दे के दश्य जगत्‌ ओर जीव डसी एक 
तत्व निगुण ब्रह्म से प्रादुभूत हुए दै। तब यह प्रश्न उत्पन्न 
होता हे कि किस प्रकार निशुण ब्रक्म से यद्द विस्तृत और 
हृश्यमान जगत्‌ ओर उस के साथ है जीव भी, उत्पन्न हे! 
गये ? इसी प्रश्न का उत्तर मायावाद हे । 


यही प्रश्न सायावाद का सूल प्रश्न दे । पश्त ओर भी गददन 


बे व. 


हो जाता हे जब हम देखते हैं कि सांख्य के सदश मायाबाद 
भी “कारणाभावात्‌ काय्योभावः का नियम स्वीकार करता 
है। जब ब्रह्म निगृंग हे ओर इसालिय निराकार अप्राकृतिक 
है, तो उसस प्राकृतिक ज़गत्‌ किस प्रकार उत्पन्न होगया, 


कयाके जगतरूपों काय्ये केे लिये प्रकतिरूपी कारण ही 
आवश्यकता थी, ओर ब्रह्म मं इस कारण का अभाव था । 


० 4 


मायावाद मे इस प्रश्न के उत्तर देने के 
लिये।मिद्टी ओर घड़ा, सोना और अलं- 
कार ( ज़बर ) तथा समुद्र ओर लद्दर, के उदाहरण दिये 
जाते 4, इनमे से पक्र उदाहरण का स्पष्टाकरण किया जाता 
६ । १५ तोले सोना है-प्रथम उस के कड़े बनाये गये, तब इसके 


सायात्राद का उत्तर 


उपोद्धात ३६ 
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रूप ओर नाम को जान कर लोग उस कड़ा कद्दने लगे, अब 
वही कड़ा गलाकर इस की हँसली बना ली गई, तब उसके 
रूप ओर नाम का ज्ञान द्वोने से वही सोना हँसली कहा जाने 
क्गा, इसी प्रकार तीलरी बार माला कद्दा जाने तगा, परन्तु 
वास्तव में बह १४ तोला सोना एकदी तत्व था, नाम झोर 
रूप के भेद से वद कभी कड़ा कद्ृत्ञाय+ कभी दँसत्ती, कभी 
माला, इस उदाहरण स मायावाद में यद्द परिणाम निकाला 
जाता हे कि ज्ञिस प्रकार खें।ना एक तत्व दोने से नाम ओर 
रूप के भेद स अनेक द्वोगया, इसी प्रकार ज़गत्‌ में एक द्वी 
तत्व हे, परन्तु नाम ओर रूप फे भद स यह सारा दृश्यमान 
अगत्‌ उली तत्व स प्रादुभूत दोरदहा दे । यहां एक बात हृदय 
पर ओआकऊत कर लेना चाहिये कि नाम रूप के साथ वस्तु की 
तोल भी वस्तु के साथ द्वी रदहदती ४ । यद्यपि मायावादी कद्दते 
हैं के वस्तु को तोल अ।र जड़ता आदि गुणों का समावेश 
नाम ओर रूप में ई। दोज्ञाता है. परन्तु कमल कम तोल 
का समांवश नाम अपर रूप में नदी दोसकता । मायावाद की 
परिभाषा में वह नित्य तत्व जो प्रत्येक बस्तु में रद्दता है 
“सत्तासामान्य'”' कहलाता ४ । प्रसिद्ध दाशोनिक कान्‍न्ट ने 
दृश्य जगत्‌ का विवेचन करते हुए बस्तु क बादरी आकार 
की दृश्य “प्रशायलुग  /५80090)9082--5 |)[0९9॥'806 ) 
बतलाया है, ओर न दिखाई देने बाले वस्तु के भीतरी भाग 
( ताल आदि ) का “ डिंगआनाखेच ” )708&7-00॥- 





४० आत्मद्शन 


पफाह 70 ॥867) अथोत्‌ वस्तुतत्व कहा है। परन्तु 
मायावाद में नामरूपात्मक द्रव्य ज़गत्‌ को मिथ्या ओर वस्तु 
तत्व को सत्य कहते हैं, वही वस्तुतत्व जो सत्य है, माया- 
वादियों का निगुण ब्रह्म हें; परन्तु मायावाद मे इस 
बात का कुछ उत्तर नहीं दिया गया कि वस्तुतत्व में 
जो तोल थी वह कहां स आई । इस प्रश्न को नाम रूप 
के दी अंतगंत कह कर टाल दिया ज़ाता है, ज़ब मायाधाद्‌ 
में ब्रह्म. को जगत का “ अभिन्‍ननिमित्ता पादान फारण ?” 
कहा जाता हे तो सम्रक में नहीं आता कि निमेण 
ओर अप्राकृतिक त्रह्म, सगुण ओर प्राकृतिक जगत का उपा- 
दान कारण केसे हो सकता है ? मायावाद में समस्त दश्य 
जगत्‌ को, जिस में मनुष्य, हाथी, घाड़े,बेल, वृत्त, सूय्य,चन्द्र, 
नक्षज आदि सभी प्राणी ओर अ्प्राणी सम्मिलित हैं, ज्ञान 
जीवात्मा को ज्ञाता ओर वस्तुनतत्व ( ब्रह्म ) को ज्ञेय बतलाया 
जाता है +# | इस प्रकार समस्त जगत का ज्ेय स ज्ञान की 
काि में ठहराना भी एक प्रकार का द्वेत्वाभास ही है | जाता 
ओर शय का विधघेचन करते इये मायावाद, शेय ब्रह्म के 
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* केंट वस्तुतरव को अज्ञय कहता है, परन्तु उस का तात्पय्थ वस्तु- 
तत्त्व जह्म नहीं किंतु प्राकृतिक द्वव्य हैं; परन्तु योगाचार ( बोदधों के एक 
पन्‍थ के अनुयायी ) ज्ञाता ओर श्षेय दोनों को एक प्रकार का ज्ञाम 

पे दा हे पे 
बतलाकर एक ही वस्तु ज्ञान को मानते हैं| यही उनका विज्ञानवाद है। 


उपाद्धात छह 





स्वरूप के सम्बन्ध मे, उपानषदों में बतलाय हुये ब्रह्म के 
स्वरूप “ प्रशानस्वरूप ब्रह्म  (ए० ३-३), “ विज्ञानस्वरूप 
ब्रह्म / ( ते० ३-४) अथवा सच्चिदानंद स्वरूप, अथवा 
आकार को नाम रूप की ही भ्रणी में ठहरा कर अपना मत 
यह देता द्वे कि ब्रह्म का स्वरूप सब में श्रेष्ठ होना चाहिय | 
ओर क्योंकि गीता अ० ३, श्लो० ४२ में आत्मा ( जीवात्मा ) 
को, आश", स्प्रति, वालना, घधृति ( मनके धम्मे , मन ओर 
बुद्धि से श्रेष्ठ कद्दा गया है, अतः ब्रह्म भी आत्मस्वरूप ही 
हे, परन्तु आत्मा क्यों नाम ओर रूप से पृथक्‌ समझा जता 
है, जब “आकार ” नाम ओर रूप के भन्तगंत कहा जाता 
है? ज्ञगत्‌ तो मिथ्या हे, ओर उसे ज्ञान की कोटि में 
ठदह्दराकर उसके ज्ञयत्व की तो मायावाद ने समाप्ति कर दी; 
अब जीव का पयोय आयाः-जीव पर विचार करते हय, 
मायावाद कद्दता है कि जीव ओर ब्रह्म एक ही मल क द्रव्य 
हैं, अर्थात्‌ दोनो अमर ओर अव्यय हैं, ओर जा तत्व ब्रह्मांड 
में है वद्दी पिंड ( मनुष्य के शरीर ) मे भी दै | अतएव ज्ञीव 
ओर ब्रह्म पृथक नहीं किन्तु पक्र है! हैं। केवल माया अथवा 
अज्ञान ले जीव अपने को ब्रह्म से भिन्‍न समभता है, परन्तु 
जब जीव योगशारत्र भें वर्णित उपाया अथवा अन्य अनेक 
उपाया मे सकिसी एक का अवरम्बन करके,माया (अशज्लान) को 
दूर कर देता है, तब अपने को ब्रह्म ही समझने लगता है। 
अह्यका स्थरूप निश्चय करते हुये तो उसे आत्मस्वरूप-ठद्दराया 
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था, अब जब आत्मा भी ब्रह्म दी ठद्वराया गया तो फिर यही 
प्रश्न सन्‍्मुख आ जाता है कि फिर ब्रह्म क्‍या है। इसका 
आत््तिम उत्तर मायाबाद की ओर से यह दिया जाता दे कि 
परब्रह्म का झन्तिम ( निरपेक्ष ओर नित्य ) स्वरूप नि्गुण 
तो दे ही, पर अनिर्वाच्य मी है| जगत्‌ में एक तो तत्व ब्रह्म 
की कटपना मायावादन की थी ओर अन्त में उस को भी 
अनिवोचय ठहरा दिया। जगत में जा कुछ दिखलाइ दे, वह 
तो इसतिय मिथ्या दे कि नाम ओर रूप की कोटि में है 
श्रोर उनके भीतर जो सत्य ब्रह्मतत्व ( ब्रह्म ) हे वह अनि- 
बेचनीय हे; फिर मायावाद का सिद्धान्त काई समझे तो 
किस प्रकार समझे ? स्वये मायावाद क अनुयायी विद्वान 
भी मायावाद की इस निर्वेलता को, कि किस प्रकार निगुण 
ओर अव्यक्त ब्रह्म रे सगुण ओर व्यक्त जगत्‌ उत्पन्न दो 
गया, स्वीकार करते हैँ । लोकमान्य तिलक न दइसी बात को 
इन शब्दों में लिखा दे--'( निगुण से सगुण की उत्पत्ति ) 
सच्चा पेच है, एसी वेसी उलमकन नहीं हे, ओर तो क्या, 
कुछ लोगा की समभ म अ्रद्वेत ( मायावाद ) सिद्धान्त के 
मानने में यही ऐली अड़चन हे, जो सब से मुख्य, पेचीदा 
ओर कठिन है । इसी अड्यन स छुड़क क्र वे छेत को 
अगीकार कर लेते दें '# पुरुष ( जीव+ईश्वर ) के समान दी 
सांख्यने प्रकरते ( जगत्‌ के कारण ) का नित्य मान कर, 
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समस्त जगत्‌ को उसी (कारण ) का कार्य्य ठहराया है । 
यही सांख्य का “परिणाम अथवा पक्षत्कार्यवाद ” है। न्याय 
दशेन में परमाणुओ से जगत्‌ की उत्पक्ति मानकर कारण 
झोर काय्ये दोनो का सत्य ठहराया है । यद्दी न्याय का 
“ झारस्भवाद है; परन्तु मायावाद इस प्रकार के किसी 
कारण को स्वीकार न बरने के कारण द्वी उक्तमन मे पड़ा 
हुआ दे । मायावाद कटद्दता दे के ब्रह्म तो निरगुण दे, पर 
मलुष्य के इन्द्रिय धरम के कारण उसी म सगुणत्व की कलक 
उत्पन्न हो जाती है। यही मायावाद का “विवर्तवाद ' है । 
इन्द्रियों मे सगुणत्व की कलक किस प्रकार उत्पन्न द्वोती दे, 
इस का समाधान नदीन प्रकाश में, इस प्रकार किया जाता दे, 
कि कान से खुनाई देने वाला शब्द या तो वायु ( ६थर ) की 
तरंग है या गति; ओर इसी प्रकार आता से दिखाई दनेवाले 
रंग भी सूय्ये के प्रकाश के विकार हे, ओर प्रकाश भी एक 
प्रकार की गति ही है । इस प्रकार गाते के एक दोने पर 
भी कान में वद्द शब्द्‌ का रूप अहण कर लेती है, श्रोर आंग्व 
में रंग का | इस उदाहरण के आधार पर यह कहा ज्ञाता हे 
के अधिनाशी वस्तु ९ निशुण ब्रह्म ) पर मनुष्य की मिन्‍न २ 
इन्द्रियां अपनी झओर से शब्द रुपादे अनक नामरूपात्मक 
गुणों का अध्यारोप करके नाना प्रकार के दश्य उत्पन्न कर 
लिया करती हैं; परन्तु इस समाधान का कितना मूल्य हे, 
यह केवल इस बात पर ध्यान देने से प्रकट दो जावेगाः-कि 
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जो शब्द खुनाई दते अथवा जो रंग दिखाई दते दें उन का 
इतु ता गति है, परन्तु निगगुण ब्रह्म में गतिस्थानी कौनसी 
वस्तु हे, जिस ले इन्द्रियां नाना प्रकार के हृश्य उत्पन्त कर 
लिया करती हैं ? यदि ब्रह्म में इस प्रकार की गति के खटश 
किसी वस्तु की करपना की जाव ता उस का निगशुणत्व नहीं 
रह सकता । याद काई वस्तु कल्पना न की जावे तो उदा- 
हरण देकर जो सिद्धान्त स्थिर किया गया है, डसकी संगति 
मायावाद से केस लग सकती है ? इसके प्लिवा इन्द्रियां में 
यह गुण कहां से आया कि अचस्तु मं अपनी ओर से नाम 
रूप की कल्पना कर लेवे। इस प्रकह्वर की अनक उलमभने हैं, 


जिन का खुलभाना मायावाद के लिये कठिन हो रहा दे | इसी 
के साथ एक ओर उलमभन भी दे, कि इन्द्रियों की अपेक्ता न 
करके बतलाना चादिये कि जपत्‌ की वास्तविक सत्ता कुछ दे 
या नहीं । प्रश्न का ओर भी परिमित रूप में कर दिया जाता हेः- 
कटपना करो कि पृथ्वी जिस पर हम सब रदते हैं, ओर 
जिसका व्यास ८००० मील के लगभग बतलाया जाता हे, ओर 
जिस पर सभी प्रायी ओर भअ्रप्राणि बसते है, ओर जिस पर 
नदियां भी हैं, समुद्र भी हैं, हिमालय जेसे बड़े पर्वत भी हैं, 
लोहे, कोइले, सोने, चांदी, आदि २ को खाने भी हैं, इन्द्रियां 
की अपेच्ता न करके बतलाया जाय कि यह पृथ्थी वास्तव में 
कुछ दे या केवल श्रम ही श्रम है । मायावाद का उत्तर यही दो 
सक्क। हे कि निगुण ब्रह्म के सिवा इस की सत्ता ओर कुछ भी 
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नहीं है, जो कुछ दिखलाई देता है, श्रममात्र हे। अच्छा प्रम 
दी सद्दी, परन्तु यदि कोई सो दो सो मन का पत्थर किसी 
पहाड़ से किसी पुरुष पर गिर पड़े तो वह दबकर कुचला तो 
न जावेगा ? यदि कद्दो कि कुचल तो जावेगा तो क्यों ? कया 
श्रम ही बोभाला हाता है ? 

असस्‍स्तु यहां अब अधिक कुछ कहदन की ज़रूरत नहीं । हम 
मे देख लिया कि मायावाद केवल एक तत्व निगशुण ब्रह्म के 
रुवीकार करने ओर जाव ओर जगत्‌ के कारण की स्वतन्त्र 
सत्ता न स्वीकार करने स, कितने उलभनों में पड़ा हुआ दे ? 

अस्तु जीव को स्व॒तन्त्र स्वॉकार न करने ओर उसे बह्म 
का दी प्रकाश बतलाने स काम नहीं चल सक्का। अच्छा तो 
कया जीवात्मा शरीर के मेल का परिणाम है ? 
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तीसरा परिच्छेद । 


यद्द कहा जा चुका हे कि जीव के प्रारृ- 
तक दोने की कल्पना का जन्म पश्चिमी 
सभ्यता के जन्म से पद्दिलि दो चुका था ओर यद्द भी कि इस 
कल्पना की जन्म भूमि भी भारतवर्ष दी दे। चारवाक ने इस 
कर्पना का प्रचार कि “जीव शरीर के साथ उत्पन्न दोकर 
डसी के साथ नष्ट होज्ञाता दे” भारतवषे में उस समय किया 
था, अब योरुप की जातियां सभ्यतारद्दित थीं । परंतु योरुप 


क्या जाव-प्राकृतिक है ? 
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में इस ऋढ्यना का जन्मदाता यूनान के पखिद्ध दाशोनिक 

“डिमाक्रेटस” ( ])67007'600७ ) को समभना चाहिये । 
यदी दाशेनिक “परमाणुवाद” का भी अन्मदाता 
समभा जाता हैं । 

डिमोक्रेटस ने इस परमाणुवाद के संबंध मे कुछुक नियम 
बनाये दें, जिनका विवरख इस प्रकार दहेः - 

(१) अभाव स अभाव द्वी निकल्ल सकता दे । भाव का 
अभाव नहीं हो सकता । वस्तुओं के परिवतन का देतु 
अणुओ का संयोग और वियोग है । 

(२) अचानक ( विना कारण के ) कोई घटना घटित नहीं 


द्ोती | भत्यक् काय्य (घटना) का शझारण होता है, ओर उसी 
कारण का आ्रावश्यक परिणाम वद्द कारय्य हुआ करता हैे। 


(३) संसार में स्थित पदार्थ केवल परमाण ओर आकाश 
( अवकाश ) हैं । अन्य वस्तुओं की सत्ता का प्रकटांकरण, 
सम्मातिमात्र दे -- 

(४ ) परमाणा संख्या ओर रूप-विभिन्‍नतामें असीम हैं । 
उनके परस्पर रपघर्षणसे गाति और भ्रमण उत्पन्न होझूर 
जगत्‌ की उत्पक्तिका कारण होते हैं । 

'नोट--पर नतु वह गति जिससे परमाणुओों मे संधर्षण 
दोने लगता है, कहां से आती दे, यदि डिमोक्रेटल इसपर 
विचार करता तो उसका ध्यान जगत्‌रृतों की ससा की 


ओर ज्ञाता, और तब घद्द इसले अधिक तत्वों के मानने के 
लिये विवश होता ! 
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( ४ ) वस्तुओं की संख्या, आकार झौर राशियों की 
भिन्‍नता परमाणुओकी संख्या आकार और राशियों की 
विपिननता पर निभेर है । 
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( ६ ) जीवात्मा सृद्म, चिकने ओर गोल परमाणुओं सत 
बनते हैं, वे अग्निके परमाणु जैसे हाते हैं । ये परमाण खब 
परमाणुओं से आधिक गतिमान हेते हैं ओर समस्त शरीर 
म व्यापक द्वाते है, इनहें। की गति स ज्ञीबन का काय्ये 
प्रकट द्ोता हे ' 


इन नियमोम स छुठा नियम दे जिससे जीव के प्राकृ- 
तिक होने को कट्यना का प्रादुर्माव योरुप में बुआ । 
परमाणु ञत्रों की गति से चतना को उत्पत्ति की कल्पना स्वयं 
इन्हीं नियमों मे ले नियम्र सं०१ ओर २ के विरुद्ध हे । 
परमाणाओं मे चतना का अभाव होता दे, तो इन परमाणु ओं 
के संयोग, वियोग ओर गति आदि से भी जो दृश्य प्रकट हो 
उनमे भी नियम स० १ के अनुखार चतना का अभाव ही 
रहना चाहिये। यदि चेतना का भाव हो सकता है, तो 
इसका तात्पय्ये यह होगा कि नियम सं० १ के सर्वथा 
विरुद्ध ( चेतनाके ) अभाव से ( चतनाके ) भावकी उत्पत्ति 
दहोसकती है। इसलिय डिमोक्रेटसका छुठा नियम न तो 
ठीक ही था, और न इसझहे अपन ही नियर्मो के अनुकूल । 
अस्तु ज्ञीवके प्राकृतिक दोनेका बीज इस प्रकार डिमोफ्रेटस ने 


योया था । 


श्य अआधत्मदशेन 
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डिमोऋटस के थोड़ेदी कालके बाद 
यूनान के एक दुसरे दाशनिक “इम्पीडो 
क्लेस” (!,7[72000]९5) ने उसके परमाणवादक नियमा 
में दो ओर नियमों की वृद्धि की । 

(१ ) परमाणुओआं में इच्छा द्वेष हे। (२) परमाणुश्रोमे 
“स्रमर्थावशेष” की योग्यता हे । 

इम्पीडोक्लेसने डिमोकेटसके छुठ नियम की त्रुटि पूरा 
करने के लिये यद्द कल्पना की ककि परमाणुओं में इच्छा ओर 
द्वब के विचार होते हैं, परन्तु यह कल्पना ऋट्पनामात्र रही । 
इम्पीडोक्लेस के पश्चात्‌ काल्नीन वेज्ञनिको में दक्षतल ओर 
दैेकल जेल जडद्वेतवादी वेशानिक भी सम्मिलित हैं क्रिसीन 
इस कल्पना की पुष्टि नहीं की कि परमाणुआं मे इच्छादंष के 
विचार हैं| सभं ने एकस्वर से उन्हे ज़ढ़ ओर चतन।शून्य माना 
दे । इसलिये इम्पीडोक्लेस की इस कल्पना से भी ज्ञीव के 
ध्राकृतक दोने के बाद की स्थापना ;नद्दों दोसकी । इम्पीडो- 
क्लेस के बाद यूनान में इस अ्रंणी के दो ओर थी दाशनि कों 
का प्रादुभोव हुआ, जिन्हीं ने डिमोक्रट्सकी पुष्टिम बहुत 
उत्साह दिखिलाया | वे इपीक्यूरस (/५[/0प्रा८5) और 
लुकीटियल (7,प2८7/९४८७) थे। 


अशनननन 


इम्पीडों क्लेस 


कण अऑजका आंलिीणलओंिंिजीज- लकी लाल“ चडलललनन तललनआन+, 


# “हस्पीडोक्लेस' का समथांवशेष” ( छिप्रशंण्क्क ० छा6 
7(60८४६ ) वाका नियम ही डार्विनके समर्थांवशेष वाले नियमका पूर्व 
रूप था। 
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इपीक्यूरसने जगत्‌कतों की आवश्यकता न 


इपीक्यूरस ओर प्रकट करते हुए, अपनी सम्मति दी कि वह 
झकेटियस नास्तिक नहीं, जो देवताओं की सत्ता अस्वी- 
कार करता दे, किन्तु नास्तिक वह है, जो उनकी सत्ता 
स्वीकार करता दे | लुक्रेटियसने अपना मत दिया कि 
“यदि तुम इन नियमों को समझे, ओर मस्तिष्क में रकस्तोगे, 
तो देख सकोगे के बिना देवताओंके माध्यम के, सृष्टिनियम 
स्वतः ही समस्त जगत रचना का काय्ये कितनी उत्तमता 


और शीघ्रता से समाप्त करते हें | 


इन जड़वादी दाशनिको के विचार यूनान में इन के बाद डे" 
दाशेनिकाो की शिक्ताओं से पुष्ट न दोसके । सुकरात, अफ़ला- 
तून, अरस्तू, पाइथागोरस आदि प्रायः सभी दार्शनिक जीव 
की स्थतत्र ओर नित्य सत्ता स्वाकार करते रहे । 


, योरप के मध्यकालीन युग में “मज़दब”” के नाम से जब 
वेशानिकों पर अत्याचार हुए आर उन्हे ज्ञीता ही भस्मीभूत 
तक किया और अन्य भी तरह २ से कष्ट दिये गये#, तब 
वैज्ञानिकों मं मज़दय के विरोध का संकल्प जागृत हुआ, 


* जब इटछा के वैज्ञानिक ब्रुनो ( 07070%&7० 87५०० ) ने प्रचार 
करना प्रार३भ |केया के समस्त ग्रह (?75०१ 80976 ) हमारे सूय्य की 
भांति, सूय्यद्दी हैं, और अह उपग्रह इनके चारों ओर घूमते हैं, क्‍योंकि 
यह शिक्षा वाइंबल के विस्द्ध थी, अतः पादरियों ने उसे कैद किया, और 
क्षम्त में ५९ फरवरी १६०० हूं ० को जिन्दा जला दिया । 

०१ 
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ओर इस प्रकार इस विरोध का परिणाम यद हुआ कि वेशा- 
मिकों का ध्यान जीव ओर इंश्वरकी सत्ता से हटा और 

उन्हींने सब काम प्राकृतिक परमाणुश्ं से ही चलाने का 
उद्योग किया | परिणाम इस संघषषेण का यह दुआ कि फिर 
अड्वाद की जागृति हुई ओर यद्द विचार विशष रीते रस 
पेज्ञानिकों में बढ़ने लगा, ओर विशान का पक अंग समझा 
लाने लगा। वेशानिकों की खोज ओर भन्वेषणा भी जड़वाद 
की सद्दायक हुए, उदाहरण की रीति पर एक अन्वेषणा का 
उल्लेख किया जाता हे । 


१६ यीं शताब्दी के प्रारम्म में “ यूरिया ” (07०७) जो 
ध॒क अत्यन्त स्वच्छ मिश्रित वच्तु है, ओर जिलमें जीवन 
सम्बन्धी कुछ क्रियाओं का होना कल्पित किया जाता दे, 
स्वस्थ प्राणियों के सूत्र में पाई जाती हे। यह प्राणियासे दी 
प्राप्त वस्तु समकी जाती थी श्रोर प्राकतिक साथनों से 
उसका! बनाया जाना असंभव खमझमा जाता था; परन्तु 
८४ बुदलर ” ( ५४.०॥]७/ ) न जब डसे प्राकृतिक लाधनों से 
रखायनशाला में बनादिया, तब यद्द समझा जाने लगा कि 
अीवन समन्धी अन्य बाते भी प्राकृतिक आधार रखती हदें, 
औोर ऋशतरल आदि भी इसी प्रकार बनाये ज्ञा सकते दें । 
परन्तु यद्द म्रम दी प्रम सिद्ध हश्रा। यूरिया ओर चेतना द॒ए 
पृथक्‌ २ वस्तु हैं, एक दूसरे से उनका कार सम्बन्ध दी नहीं। 
जो कुछ दो, उन्‍्नीसर्वी शताब्ये! के डत्तत्व में यूपेप के 


डपोद्धात भ्ह्‌ 





3>3न>रसत>+क+ मकामनथक-म नम ++33+--. 3-23 





बेश/निको में यह विचार बढ़ता गया कि जीवन का आधार 
प्राकृतिक है | यहां इस प्रशार के विचार रखने वाले वेक्ञ।निकों 
में ले हम दोका ढटलेख करेंगे, जो जड़ाद्वेत्रवादी पेश्ानिकों के 
मुकुट समझे जाते हैंः-- 
(१) इक्‍सले (२) देकल | 


इक्सकतेने अपने प्रसिद्ध व्या्यान “जीवन के प्रारू- 
तिक आधार” में कक्षत्तस की बनावट पर वियार 
करते हुये कहा था कि सब प्रकार के कलल रखोमे, जो अब 
तक जांचे गये हें, चार मूल तत्व पाये जाते दे । ( १) कारवेन 
(२) द्ाइड्रोज़न ( ३) ओक्सिज़्न ओर (४) नाइट्रोज़न । 
इनका सम्मेलन इतना गूढ़ हे कि अब तक यद्द नहीं ज्ञाना 
जआाशका दे कि यह तत्व किस २ मात्रा में मिलाये जाने 
'चाहिय जिससे कलल रस बनसके# दकक्‍ससेने इन तत्वों को 
मिर्जीव बतलाया दे, परन्तु इनका निर्जाव दोना स्वीकार 
ऋंरते इुए भी लिखा दे कि इन चार तत्वोंम ले जब कार्वेन 
और झआक्सिजन विशेषमात्रा मे ओर विशेष अवस्था में 
मिल्नते हैं, तो कार्बानिक एसिड उत्पन्न करते हें। आकिसजन 
ओर दाइड्रोजन से जल बनता है, ओर नाइट्रोज़न और कुछ 


हकक्‍्सले 





परन्तु अपने बतछाये हुये मूछ भूत अवयवों से कछछरस बन! नहीं 
सकते, ओर न बना सकने से एकही परिणाम निकाछा जा सकता है 
कि इनको अभी तह पूरा * ज्ञान चेतना की तो कथा ही क्‍या हें 
ककसरस का भी बहीं है ' 
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अन्य सूल भूत ( जो अब तक अज्ञात हैं ) जब मित्तते दे तो 
“जनाइदोजनस साल्ट” पेदा करते हैं । हकलले को स्वीकार दे 
कि यह तीना मिश्चित वस्तुएं भी निर्ञाब दे, परन्तु चद्द 
कहता दे कि जब यही तीनों मिश्रित वस्तुये किली विशेष 
रीति से ( यद्द रीति भी अज्ञात दे ) मिलते हैं, तो अपने से 
भी अधिक दुबाध वस्तु कलल़् रख को उत्पन्न करदेते हैं, 
ओर इलली रससे जीवन के दृश्य प्रकट होते हें । 

हृकसले का यद बाद कितना अश्ूरा है, यह इससे दी 
प्रकट है कि वह यह नहीं जानता कि नाइट्रोज़जलल साह्ट 
के निमाण के लिये नाइट्रोज़न के साथ दूसरा मूल भूत 
कोनसा मिलता हे, वह यह मी नहीं जानता कि वद्द “विशेष 
शीति क्‍या दे जिससे यह तीनों मिश्रित वस्तुयं मिलती 
हैं? । यह तो प्रश्न ही अभी पृथफ्‌ हे कि कलल रस में 
चेतना दै या नहीं । हेकलने स्वीकार किया हे कि कलल रस 
भी निर्जाव ही है, परन्तु यहां तो दकक्‍सले तथा अन्य बेशा- 
निको जिनमें हैकल भी सम्मिलित है, यद्द भी ज्ञात नहीं कि 
कखल रस किस प्रकार बनता है, ओर वह डसके बनाने में 
अब तक सर्वेथा असमर्थ हें। हकसखले को अपने इस बादकी 
निर्येलता स्वयं भी ज्ञात होगई थी, ऐसा प्रतीत होता हे, 
इसी लिये उसने अपने एक दूसरे पुस्तककी भूमिका में जो 
डपयुक्क व्याख्यानके बाद उसने लिखी थी, ओर जो पशुओ 
के वर्गांकरण से संबंधित थी, लिख। दे कि “जीव शरीर की 
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रचना का द्वेतु हे, परिणाम नद्ीीं?। उसके शब्द यद्द ढें 
४ ८ [॥[6 8 6 0७प७86 70 700 (06 ९०0708९0प.९॥९९ 0 0॑: 
07'297॥82007 ?” इसने इस वादका “उत्तमतया स्थापित 
बाद '' कद्द कर लिखा हे ओर इसी सम्बन्ध में ज्ञान हंटर 
का भी ढटलख करते हुये लिखा दे कि उन्होंने इस का 
बहुधा समथेन किया दे । ऐसी दशामे जब हकक्‍्खेल को 
अन्त में यह स्वीकार करलेना पड़ा कि जीव शरीर रे 
स्ववन्त्र कोइ वस्तु है, ओर यद्द कि शरीर के संगठन का 
परिणाम नहीं, किन्तु शरीर क संघठन का कारण दे, तब 
जीवन का प्राकृतिक आधार कहां रहा ? इस प्रकार की 
सम्मीत दने के बाद इम दफ्सले को जाडाद्वेतवादी नर्ीं 
कद्द सकते | 


' चौथा पारिच्छेद 


हकललेकी अपच्ता देकलन ज्ञीवन के प्राकृतिऋ 
अधार की कल्पना को अधिक शंखलावद्ध रूप 
में प्रकट किया दे, परन्तु चेतना का काय्ये जड. प्रकति खे 
किस प्रकार चल्ल सकता था, श्सालिये ज़डप्रकति से चेतना 
की उर्त्पक्ति सिद्ध करने के लिये डसे अनेक -कम ले कम 
सत्तरह ( १७ )-कल्पनाये करनी पढ़ी हें । डस का 
सविस्तर शुखलाबद वर्णन पुस्तक भे॑ यथास्थान अंकित 
/ 


हैक 


| झआात्मद्शन 








छुआ है | यहां संच्प से उस का उल्लेख उसकी कल्पना 
झकझे प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया जाता है | 

प्राणियों के शर्रार घटकों से बने हैं। प्रत्येक 
घटक के दो मुख्य भाग दोते हें (१) 
कखलरस (२) केन्द्र । समस्त घटका में कललरस भरा 
रइता दे । केन्द्र कुछ ठोस दोता हे, ओर कललरस से कूद 
अधिकधुन्धला । देकश्ने कललरस के सिवा एकमनोरख 
की भी कल्पना की है । उस का कट्दना दे कि शरीर के 
स्थूल्ामाग कललतरल से ओर सूच्मभाग, जिन के द्वारा 
मानसिक व्यापार द्वोते हैं, मनोरस से, निर्मेत होते हें। 
शरीर का निर्माण गर्भ की स्थापना द्वारा होता दे, इसलिये 
हेकलने वहीं से अपना कथन पारंभ किया दे । 


झरीर निर्माण 


प्रथम पुरुष (वीय्य) घटक ओझोर स्त्री (रज) घटक 
अपने केन्द्रोसद्दित गभोशय में मिलनेकोा उद्यत 
दोते हैं, ओर एक अद्भुतशक्ति द्वारा, जिस का शान देकल 
को नहीं था ओर इसीलिये उसने इसअद्भुतशक्कि को “अलो- 
किकशाक्कि” बतलाया दे, वे दोनों घटक एक दूसरे की ओर 
वेग से आकार्षेत होकर मिल जाते हैं | जीवात्मा की स्थतन्त्र 
सता स्वीकार करने वाला का कथन हे कि विना जीब के 
गर्भाशय में प्रवेश किये गभे की स्थापना नहीं दो सक्की । 
हेकल को जीघात्मा की स्वतंन्‍्त्र खत्ता स्वीकृत नहीं थी अतः 
हसे इस अद्धुतशाक्ते की कल्पना करनी पढ़ी | इस शक का 


गर्भ 
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ढसने एक प्रकार की रासायनिक प्रवृत्त प्राण से मिलती 
जुल्तती बतलाया दे, यद्द देकल की पहली कटपना दे, जो 
जडाद्वेतवादी दोने से उस करनी पड़ी । इसके पश्चात्‌ हे कल 
कटहता दे कि इस प्रकार पुरुष ओर स्त्री के “संवेदनात्मक 
अल्लुभव “ द्वारा जो एक प्रकारंक रासायानिक प्रेमाकषण”' 
(07000 ए 0०7८४) 079]7&7) के अनुसार होता हे, 
एक नवीन “अकुरघटक ” उत्पन्न दो जाता हे, जिस में 
माता ओर पिता दोनो के गुणा का समावेश द्ोता हे । गमे 
की स्थापना, जिले देकल ने अकुरघटक की डत्पात्ति का नाम 
दिया है, जीवात्मा के गभ में आए बिना नहीं हो सक्ली थी, 
अतः देकल को एक प्रकारक रासायनिक “प्रेमाकर्षण ” ओर 
- अडघटक ( अकुरघटक ) भें माता पिता के गुणों के ( ज्ञो 
किसी चेतन्य वस्तु मंद्दी आ सकते थे, आने की दूसरी 
करपना करनी पड़ी # फेर देकल कट्दता हे कि “ इस अंकुर 
५ घूल ) घटक के छउत्तरोत्तर विभाग द्वारा बीज कलाओं की 
रचना, द्विकल्न घटक की उत्पात्ति तथा अन्य अगावयदो का 
विधान द्वोता दे, ओर इस प्रकार श्लण पिएड क्रमशः बढ़ते 
बढ़ते बालक के रुप में हो जाता दे। देकल कद्दता दे कि 


जीन जन नने “नकनन नन>कननक--ार अं 5४ पाप ते जज | जज“ + “पता अजजी भू िल नत+5 





+ माता पैता के शारीरिक गुण दाष बार के जझ्षरीर में आते हैं 

परन्तु रशिक गण दोष आत्मा में ही आ सकते हैं अतः उनके अंकुर धटक 

में आने की कल्पना, कहपना मात्र है, क्योंकि अकुरघटक चेतना शून्य, 
जह घटकी का भी समुदाय अथवा उत्तर रूप है । 


६ आत्मद्शेन 


नलननानपरीपमा८ल८ पाक सन दमन +0७-००२०-मननेननकपू, 


अब तक भी बालक भ चतना नहीं होती, और उस समय 
तक भी चेतना बालक म॑ नहीं दाती, जब तक यदद यबोलन 
नहीं लगता | बहुत अच्छा ता इस द्विल्लाब स गूगा आदमी 
तो सदव चेतना रदित ही रहेगा, क्योंकि न वह कभी 
बोलगा ओर न कभी उस में चतना का विक्रास द्ोग! ! 
चतना का विकास किस प्रकार होता है, यद् कथा भी 
खुनने योग्य हे । 

“स्त्री पुरुष घटका में केवल केन्द्र ही नहीं होता 
५५७७७५ हे किन्तु उन में एक २ घट क्ात्मा भी दोती हे इन 
घटकात्माओं मे एक विशेष प्रकार की संवेदना ओर गति 
होती हे गे विधान के समय दोनों घटकों के कललरस 
ओर बीज ( केन्द्र ) ही मिलकर एक नहीं हो जाते, बल्कि 
उनकी घटकात्मायं भी परस्पर मिल जाती दें। अधांत्‌ दोनों 
में जो निद्िित या अव्पक्क गति शक्कियां दोतो हैं । वे भी एक 
नवीन शक्ति की योज्ञना के लिये मिलऋर पक दो जाती दें, 
अकुरघटक की यह नवयोजित शक्ति दी बीजात्मा है ”। 
इस कथन म भी हेकल ने कल्पनाये की हे अर्थात्‌ घटक 
कललरखस से बनते हैँ, कललरस कतिपय मूत्र मतों 
(आक्सीजन) आदि का काय्य हे ।| उपादान में ज्ञे गुण दोते 
हैं, वद्दी उस स निर्मित वस्तु में भाते हें। आकि पत्रन आदि में 
न तो कोई विशेष प्रकार की खंवेदन। ओर गति द्वोती दें, न 
कोई निद्वित या अव्यक्त गति शक्कियां | उनके जो कुछ भी 
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गुण और कारयये हे, रसायन शास्त्र म वर्णित दें। जब उन में 
'पक विशेष प्रकार की संवदना आदि नहीं हें तो उनसे बने 
हुये पदार्थों कललरस शआादि मे भी यह गुण नहीं हो सकते | 
यह देकल की तीघपरी कल्पना दे, जो बसे जीवात्मा की 
सत्ता न मानने से ऋरनी पड़ी | फिर हेकल लिखता दे फि 
“ सम्पूर्ण मनोव्यापार कललरस में होने वाले परिवतेनों के 
अनुखार होते दें” । कललरख के डस अग का नाम जो मनो- 
व्यापारों का आधारस्वरूप प्रतीत होता है, मनोरस हे । 
मनोरस की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं हे । आत्मा या मनको 
हम फलतलरस में हुये अन्तव्यापारों की समष्टि का मनोरल 
कहते हैं । आत्मा अथवा मनोरस की करियाये शरीर के द्ववय 
चैकृत्यधमं# से संबद्ध हैं । जीवात्मा का काये मनोरशत की 
कुछेक रासायनिक योजना ओर कुछेक “भोतिक क्रिया हुए 
बना नहीं दो लकता | 

कललरस के काय्यों का नाम आत्मा रखने में देकल ने 
कतिपय कल्पनाये की हैं :-- 

पद्ल्ली कल्पना--“कललरस से पक अ्रश का, मनो- 
व्यापारों का आधारस्वरूप प्रतीत होना! । यदि देकल ने 


बी नननाकनननननानभत+. डज+ कण... अऋआाे अल्‍भनऋ >सलककनने-+- नम ने आओ 





# घटकों या तंतुओं की वह क्रिया जिप्त के अनुसार वे रक्त द्वारो 
प्राप्त पोषक द्वब्य को अपने अनुरूप रस या धातु में परिवर्तित कर छेते 
हैं या घटकसथ कलरूलरस विश्लिष्ट करके द्वव्यों मे पारिणत करते हैं, जो 
पाचनरस बनाने ओर मछ निकालने के काम आते हैं । 

(विश्वप्रपंच ) 


भर आत्मद्शन 


किसी परीक्षण से “कललरल की मनोव्यापारों का आधार 
स्वरूप डोना'' जाना द्ोता, तो डसका उल्लेख वह अपने 
पुस्तक में करता, परन्तु खमस्त पुस्तक (४09]6 ०£ (९ 
ए7ए९८7४०) के पृष्ठ ल्लोट जाने पर भी किसी ऐसे परीक्षण 
के किय जाने का उद्लेस्त नहीं मित्रता । इसके सिचा डसका 
“ झाचार स्वरूप” शब्दों के साथ “प्रतीत होना” 
(५7४0) 8९९78) इन शब्दों का प्रयोग स्पष्ट कर देता दे 
कि यद्द क्रिसी परीक्षण का परिणाम नहीं, किन्तु कल्पना 
मात्र दे । 
दूसरी कल्पना-आत्मा के काय्य के लिये “कुछषेक 
रासायनिक योजना ” ओर कुछेक भोतिक क्रिया का दोना 
आधश्यक हे। वे कुछक रासायनिक योजना ओर क्रियाये 
कया हे ? कुछेक शब्द के प्रयोग से ही स्पष्ट दे कि देकल को 
जात नहीं थीं, तो इसका कल्पना के िवाय क्‍या कद्दा 
जा सकता हे !? 
यद्द चोथी ओर पांचवी कल्पनायें हैं जो देकल को 
आत्मा की स्वतंत्र सत्ता न मानने से करनी पड़ी दें । 
हेकल का कथन दे कि “समस्त जीव 
संवेदनग्राही हैं, ओर अपने चारो 
ओर स्थित पदाथों का प्रभाव ग्रदण करते है, ओर शरीर 
की स्थिति के कुछ परिवतेनो द्वारा डन पदाथों पर भी 
प्रभाव डालते दें | प्रकाश, ताप, आकर्षण, विद्यदाकषेण, 


इाह्रेय ओर अन्तःकरण | 


ढपोद्धात घ६ 








दरासायानक क्रियाये ओर भौतिक व्यापार सब के सब 
संवेद्नात्मक मनोरस में क्षोम या उत्तेजना उत्पन्न करते दें । 
मनोरख के संवेदन की ५ अवस्थायें हैं :-- 

(१) जीव विधान की प्रारम्भिक श्रवस्था में समरुत 
मनोरस, खसंवेदनग्राही होता हे, ओर बाद्दर के पदाथों से 
डत्तेज़ना ग्रदस करके काय्ये करता दें। चुद्र कोटि के जीव 
ओर पोधे इसी अवस्था में रहते हें । 


नोट--देकलके मतानुसार इन कुद्र जन्तुओं में चेतना 
नहीं होती । परन्तु देक्षा यद्द जाता हे कि चुद्र से छुद्र जन्तु 
भी “आहार निद्राभय मेथुन च सामान्यमेतत्‌ पशुभिनेराणाम 
के प्रसिद्ध नियमानुसार अपनी रक्षा ओर आद्वार आदि की 
खिंता रखते हैं। विज्ञानरत्न सर ज़गदीशचन्द्र वसुके अन्चे- 
घण और परीक्षणालुसार तो पीधों में भी ये गुण पाये जाते हे 
तो फ़िर यद्द श्ञान इन जंतुओं मे आत्मा की खत्ता के बिना 
कहां से आया ? क्योंकि स्वयं देकलके मतानुसार कलत 
रस अथवा उसका विशेषांश मनोरस दोनों शानशून्य हें। 
इस प्रश्न का उत्तर देकलने कुछ नहीं दिया। बात तो 
यह हे कि उसने इनमें इस प्रकार के शान दोने की कल्पना 


दी नहीं की । 


( २ ) दूसरी अवस्था में शरीर पर विषय विवेक रद्वित, 


इन्द्रियों के पूर्वरूप, कललरल के छुतड़ी ओर बिंदियां के 
रूप ( 77 6 ई0०7% ० ए97००%र्ी१४ाआ५ गिक्रााशा9 


६० आत्मद्शन 


9700 [7707६ 8708 ) में प्रकट होते हैं। ये चछ्चु और 
स्पशेन्द्रिय के पू्विरूष होते हें, ओर उन्‍नत अरु जीव आदि 
में पाये जाते हैं। 

( ३ ) इन ही मूल विधानों स विभक्ल होकर इन्द्रियां 
उत्पन्न होती है । 

( ४ ) चोथी अवस्था मे समस्त संवेदना विधानों ( इन्द्रिय 
व्यापारों ) का एक स्थान पर समाहार होता दे । इस समा- 
हार से अच्ेतन अतःसस्कार ढत्पन्न ( अर्थात्‌ इन्द्रिय 
संवेदन के स्वरूप अंकित ) होते हैं । 

( ४ ) अंकित इन्द्रियसंवेद्ना का प्रतिबिब संवेदना 
सूत्रजाल के केनद्रस्थल में पड़ता हे, जिससे अंतःसाक्ष्य या 
स्वान्तवृत्ति बोध ( 00782008 26/८९१४० ) पेंद 
होता हे,जो मलुष्यो ओर उच्च कोटिके पशुओंम पाया जाताईदे। 

नोट---उपर्युक्क काय्ये, प्राणियों के शरीर में होत हैं, यदद 
तो निर्विबाद है, अंतर केवल यह दे कि आत्मवादी इन 
काय्यों का होना आत्मा की सत्ता शरीर में हानेसे, मानते हैं; 
परन्तु हे कल बिना किसी चेतनशक्ति की उपस्थिति के इनका 
होना मानता है, क्योंकि डसको जीवात्मा ओर परमात्मा 
दोना की सत्ता से इन्कार है | ज्ञान ओर चेतनाहीन ऋललरख 
( अथवा मनोरस ) में नियम पूवेक कारय्य करने की शक्ति 
को स्वीकार कर लेना कल्पनामात्र है, ओर “वृतिबोध” ते 
सर्वथा असंभव दे । सब से प्रथम किसी वस्तु के बोध 
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प्राप्त करने का विचार शरीर में उपस्थित चेतना शक्ति 
( आत्मा : में उत्पन्न दोना चाहिये, तब उसी की प्रेरणा से 
मनोचृत्ति इन्द्रियों के माध्यम से उस वस्तु तक पहुंच ओर 
तद्रप होकर मन ( अथवा चिकश ) में लोटती है, ओर 
“स्फटिक!! के सदश मत को तदरूप बना देती दें, तब 
आत्मा को उसका ज्ञान होता हे, ओर उसी शान की वस्तु 
( अथवा चृूत्ति ) बोच ( 007820प8 72९7९९.४०70 ) 
कहते हैं, परन्तु यहां हेकलन चेतना रहित शरीर मे ज्ञान- 
शुल्य अतःकरण द्वारा वृत्तिवोध की कल्पना करती, यह 
छठी कस्पना हे जो हेहइल को आत्मा की सत्ता स्वीकार न 
करने से करनी पड़ी । 
हेकल महोदय कद्ते हें कि समस्त जीवों में एक 
“स्वतः प्रवृत्तमति” की भा शक्ति होती हे । 
न|ट-प्रश्न यद्द हे कि यह स्वतः प्रवृत्तगति कद्दांसे आई ? 
कललरस अथवा मनोरस अ्रथवा उनके ढपादान अविलजन 
आादियां में तो इस गतिका चिन्द्र भी नहीं पाया जाता, 
कया किसी जीवात्मा रहित शरीरका परीक्षण करके इस 
गतिका पता लगाया गया है? यदि ऐज्ा दे, तो क्यो नहीं 
उस परीक्षणका भी यहां उल्लेख कर दिया गया ? परग्तु 
बात यदद हे कि न तो कललरसख आदि में ज्ञान हे, ओर न 
इस प्रफारकी कोई गति | अवश्य ज्ञान ओर गति ( प्रयत्न ) 
जीवात्मा के स्वाभाविक गुण हे, | ओर जीवात्म। क साथदी 


श 
गात 
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इनकी सत्ता शरीर में भी रहती दे । देकल जीवात्मा को 
नहीं मानता, इसालय अच्वतन शरीर में दही उस ज्ञीवके 
गुण प्रयत्नकी कल्पना करनी पड़ी, क्योंकि शान ओर 
प्रयत्न के बिना शरीर ओर अतःकरण का काय्ये चल ही 
नहीं सकता था। यदद सातवीं कल्पना दे, जो देकल को 
अनात्मवादी होने से करनी पड़ी । अच्छा और आगे चलिये 
“ खजीव मनोरस में कुछ ऐसे आंतरिक कारण दोते हैं 
जिन से डसके अण अपना स्थान बदलते हैं | ये कारण 
अपनी सत्ता मनोरस क रासायनिक संयोग में दी रखते हे । 
मनोरस की इन स्वतः भ्रवृत्तगतियों का कुछ तो शान परी- 
त्र्णा से हुआ दे, ( परीक्तणं का उल्लेख नहीं किया गया, 
न उनका सक्षिप्त विवरण दी दिय। गया है ) झोर कुछ 
उनके काय्यों को देखऋर अनुमान किये गये डे! । 
नोट-यद्वां भी “कुछ ऐसे आंतरिक कारण दोते हे” 
यद्द शब्द कदकर देकल ने अपनी अनभिशता प्रकट की दे । 
बतलाना चाहिये था कि मनोरस का वह कोनसा ओर 


किस भ्रकार का रसायनिक संयोग दे जिस से मनोरस के 
भीतर स्वतः प्रवृत्तमति उत्पन्न ड्ोती रद्दती हे। अवश्य 


कार्यों को देखकर भीतरी शक्ति का अनुमान किया जास- 
कता है, परन्तु वह भी भीतरी शक्ति हेकल के मनोरस में 


कलिपत भीतरी कारण नढ़ीं है, किन्तु जीवात्मा हे, जिस के 
गुण प्रयत्नानुसार ये सब कार्य दोते हें । यद द्वेकल की 
आठवी कल्पना दे। 


उपोद्धात ६३ 


हेकल प्रतिक्रिया को जीवन का कारण समझता 
है। डसका कथन हे कि जीवन संवेदन ओर 
गति से पेंदा होता है। संवेदन ओर गति के संयोग से 
जो मूल या आदिम मनोव्यापार ढत्पन्न द्ोते हैं उन्हीं को 
अ्रतिक्रिया कहते हें । प्रतिक्रिया की ७ सात अवस्थाय 
देखी ज्ञाती हेः-- 

(१) कुद अण जीव में वाह् जगत्‌ की ढत्तेज्ञन। ( ताप, 
प्रकाशादि ) से कवल वह गति ढत्पन्न दोती हे, जिस अंग- 
चूद्धि ओर पाषण कहते हें ॥ 

( २) डोलन फिरने वाल अगणा जोवा में बादर की डरते 
जना शरारतलके प्रत्यक स्थान पर गति पेद! करती है, 


जिससे आकृति बदलतो रहती है । 
(३) उन्‍नत कोटि के अरु ज्ञीयो में दो अत्यन्त सादे 
अधघयव, एक स्पशोन्द्रिय, दूसरी गति की, इन्द्रिय देखी जाती 


हैं, यद दोनों इन्द्रिय कललरस के बाहर” निकले हुए ओकुर 
हैं, स्पर्शन्द्रिय पर पड़ी हुई उत्तेत्ता घटकस्थ मनोरसद्वारा 
गति को इन्द्रियतक पहुचाती दे, ओर उस ऑआंकुचित 
करती है। 

(४) सूंगे आदि अनेक घटक ज्ञीवों का प्रत्यक्त लवेदन 
सूत्रात्मक ओर पेशीततु युक्ष घटक, प्रतिक्रिपा का एक २ 
करण है । इस के ऊपर एक ममेस्थल्ष ओर भीतर पक 
गत्यात्मक पेशीत॑ तु हे ! ममेस्थत्त दुतिद्दी पेशतिन्तु [सिकुड 
जाती है : 


प्रतिक्रिया 
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(५) समुद्र में तेरेन वाले कीटों में बाहर संवेदना 
आहक घटक ओर चमड़े के भीतर पेशीघटक होता दे । इन 
के बीच मे एक मिलाने वाला मनोरस निर्मित सूत्र दे, जो 
ढत्तेजन। एक घटक से दूसरे घटक तक पहुचाता दे । 

(६) बिना रीढ़वाले जन्तुभो में दो २ के स्थान में तीन 
२ घटक मिलत हें। तीसरा स्वतन्त्र घटक सम्बन्ध कारक 
सूत्रके स्थान में हे उसे मनोघटक या संवेदनग्रन्थिघटक 
कद्दते हे । इसी के साथ श्रचतन अन्तःसस्कार उस घठक 
दे। से पेदा होते दूँ । उतेजना पद्दल संवेदनग्राही घटक ख 
मध्य स्थ मनोघटक में पहुचती हे, जहां से क्रियात्पादक पेशी 
घटक में पहुंच कर गति को प्रेरणा करती हे । 

(७) रीढ़ वाले जतुआओं में तीन के स्थान में चतुर्थ 
घटकात्मक कारण पाया जाता है । 

संवेदनधटक ओर क्रियोत्पादक पेशीघटक के बीच में दो 
मनोघटक मिलत हें। बाहरी उत्तेजना पद्ल संवेदनग्राद्दी 
मनोघटक, फिर संकल्पात्मक घटक ओर फिर अन्त में 
आकुंचनशील पेशी-घटक में जाकर गति उत्पन्न करती दैे। 
ऐेस अनेक चतुधेटात्मक करयां आर नये- २ मनोघटकों के 
संयोग से “जटिल चेतन अन्तः करण पेदा होता है। “प्रति- 
क्रिया के उपयुक्न विषरणों स ( हेकक कटद्दता दे) स्पष्ट 
द्शगया कि वद्दी आदिम मनोव्यापार हे । प्रति-क्रिया में 
जेतना का अभाव द्वोता हे। उत्तेजना पहुँचने से गति 
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( धारुद के सलड॒श ) उत्पन्न दोजाती दे। चेतना केवल 
मनुष्यों और डननत जीवों मे मानी जा सकती दे। ढद्धिदो 
खुदजीवोमें नहीं। इनमें उत्तेजना पाकर जो गति उत्पन्न द्ोती 
दे, वद्द प्रतिक्रिया ( 780700 सददञ्ञ ज्ञान ) मात्र हे, अथोत्‌ 
संकलिपत अथवा अंतःकरण की प्रेरित क्रिया नहीँ दे।”” 

नोट--आत्मवादियों का मन्तव्य दे कि शरीर की भौतर से 
वृद्धि ( विकास ) केवल ठस अवस्था में दोती है, ज़ब डसमे 
जीव द्वोता द्वे । इसीलिये निर्जाब पदार्थ (पद्दाड़ आदि) भीतर 
से नहीं किन्तु धाहर से बढ़ते है| प्रतिक्रियाकी पहली अधस्था 
में हेकलने वाह्य जगतकी उत्तेज़ता (ताप, प्रकाश भादि ) से छुद्र 
अणखु जीव की अगव॒द्धि करते वाली गततिका उत्पन्न दोना 
प्रकट किया है । इसपर हमारा कहना यह है कि यदि जीवात्मा 
के अ्भावम भी ताप, प्रकाशादिसे प्राप्त उत्तजनाकद्वारा अंगवरद्धि 
आश पोषणरूप गति उत्पन्त डोजाती हे तो निर्जीव (जड़) पदार्थ 
पद्ाड़ आदिमे उसी उत्तेजनास यद्द गति क्यो नहीं पेदा दो 
जाती ? निर्जाव में जब यह उत्तेजना अगवृद्धि की गति 
बत्पन्न नहीं कर सकती, तो चुद्रजन्तुआ की भी इस उत्ते- 
जना से ( अथवा उससे उत्पन्न गति से ) अंगवृद्धि नहीं 
हो सकती | दहेकल की यद्द कल्पनामात्र दे इसी प्रकार प्रति- 
क्रिया की छुठी अवस्था तक भी तो काये बाहरी उत्तेज्ञना से 
हो बतलाये गये दें। वे भी कल्पनामात्र हैं बिना शरीर में 
जीव के विद्यमान हुए यद्द कार्य नहीं दो सकते | यद देकख 
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की नर्वी कटपना दे | प्रतिक्रिया की सातवी अवस्था में 
प्रतिक्रिया के द्वारा हुए वर्णित काय्यों के लौट फेर से जो 
चेतना (संकल्प या इच्छा ) की उत्पत्ति यतलाई गई हे, यदद 
द्वेकल ने बड़े साहस का काम किया दे । 

चतुधघेटात्मक करण, मनोघरक. जीवघटक, अथवा सकटप 
घटक, कुछ दी नाम क्यों न रख लिये जावे, ये सब 
के खब, अब तक के दिये डुए इनकी उत्पक्ति आदि सम्बन्धी 
विवरणो सर स्पष्ट दे कि, अवेतन हे । इनमें न शान हे न 
झानपूथ क क्रिया | “फिर इस प्रकार के अनेक घटका के 
मिलन से भी चेतना किस प्रकार उत्पन्न दो गई” यही 
मुख्य प्रश्न है, जिस पर प्रकाश पड़ना चाहिये था। अनेक 
जड़ावयव मिलकर भी चतनाशुन्य हो रहेंगे। देकल स्वयं 
सी इस कठिनता का अच्ुभव करता था, इसीजिये उसने 
जबतन अंतःकरण के साथ जटिल ( ॥707"0९७४९) शब्द का 
विशेषण लगाया है। प्रतिक्रिया की ज्ञो अवस्थाएँ ऊपर 
बर्णित हैं ओर उनमें जो कुछ काय्ये प्रति क्रिया का बाद्य 
बत्तजञना प्रात होने पर दिखलाया गया है, यदि वद्द सबका 
सथ उसी तोर से स्वीकार कर लिया जावे तो उसका 
परिणाम केवल रगने के सदश एक गतिका उत्पन्न दो जाना 
दो सकता दे। वह गति भी ज्ञानरदहित दोगी, उसमे चत- 
नामय इच्छा या सेकलप का अभाव द्वोगा। इससे बढ़कर 
प्रतिक्रिया का और कुछ भी परिणाम नहीं स्वीकार कियाह 
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निकल लक लक मसलन अमर लव क लेक कर बह रत लक 
जा सकता । हम आग के पृष्ठो में अन्य्ज सिद्ध २ वेशानिका 
के मतों के भी दिखलाने का यत्न करेंगे, जिखख- 5स-निरयथ 
पर अच्छा प्रकाश पड़ेगा । अस्तु जड़ावयवां स चतना 
(इच्छा या सकटप ) की उर्त्पात्त का बतलाना देकल की यद्द 
० दसवीं डबल कल्पना दे। 
देकल का कथन हे कि “इन्द्रियों की क्रिया से 
प्राप्त बाह्य विषय का जा प्रतिर्ष भीतर अंकित 
द्वोता है, उस अतः संस्कार या भावना कद्दते दे ”। अन्तः 
संस्कार चार रूप मे देखा जाता दे :-- 

(१) घटक गत अन्तःसंस्कार | छुद्र एकघटक अखु- 
जीवा में “अन्तःसंस्कार समस्त मनोरस का सामान्य गुण” 
डोता हे । एक प्रकार के अत्यन्त सूदम गोल सामुद्र अणु त्रीच 
होते हैं, जिनके ऊपर आवरण के रूप में एक पतली खित 
विचित्र खोपड़ी होती हे । इस खोपड़ी की चित्रकारी सबमें 
'पकदी नहीं देती भिन्न २ होती. हे, खोपड़ी की रचना ओर 
चित्रकारी के विचार से इस ज्ञीव के हज़ारों उपभेद दिखाई 
पढ़ते है । किसी एक विशेष चित्रकारीवाले जीव ले विभाग 
द्वारा जो अन्य एक्घटक जीव उत्पन्न होते हैं, उनमे भी 
यही चित्रकारी बनी मिलती दे। इसका कारण केवल यही 
बतलाया जा सकता है कि “निर्मोणकर्ता कललरस मे अतः 
संस्कार की वृत्ति द्वाती हे ओर परत्व, अपरत्व संस्कार ओर 
उसके पुनद्वृभावन की शाक्के होती हे ”। 


अतः संस्कार 


७ , या 
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नोट--देक्ल में यद बड़ी योग्यता की बात थीं कि जो 
प्रश्न आत्मा! अथवा परमात्मसत्ता के माने बिना दल नहीं दो 
सकते वद्द उनको केवल जड़प्रकृति द्वी के द्वारा इल कर देता 
था| उसकी दल करनेकी विधि भी बड़ी सुगम थी वह सुगम 
धाधि केवल यह थी कि आत्मा अथवा परमात्मा के उस 
गुण की, जिस से वद्द कार्य्य होता है, कललतरस ( प्रकृति) 
में होने की कटपना कर लेता था । यद्दी योग्यता उसने यहां 
भी ख़ले की हे । उसकी योग्यता देखिये :-- 

देकल ने इससे पूर्व (गत पृष्टी में ) स्वयं बतत्ाया हे कि 
घकघटक जीवों में इन्द्रियां ओर बनसे बने अन्तःसंस्कार 
नड्टी दोले | परन्तु यहां जब इन चुद्रजीवो की उत्पत्ति का 
अश्म कखलरस में को हुई अब तक की कल्पनाओं से हत्त 
न दो सबब, तो फिर नई कढ्पनाये करलीं जो ये दें :-- 
(पद्दली कलपन। ) ” पकघटक अरुजीवों में श्रन्तःसस्कार 
समस्त मनारस का सामान्य गुण हे । 


निक' 


नोट- अन्तःखस्कार कलतक्रस का सामान्य गुण मान 
भी ले तो प्रश्न यह दे कि इन कुद्र जन्तुओ के दी मनोरस का 
यद्द सामान्य गुण है अथवा उन्नत जीवों मनुष्यादि के भी 
मनोरसों का सामान्य गुण दे ? यदि कद्दो कि नहीं; तो क्या 
मनोरस भी अनेक प्रकार के द्ोते दे ! यद्‌ उनका भी सा- 
मान्य गुण हे; तो फिर उनमें इन्द्रियों की उत्पत्ति से पहले 


ऋन्‍्तःसंस्कार क्या मद्दी काम देते ओर क्यो उनमे इन्द्रियों 
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की उत्पत्ति के बाद उन अन्तःसंस्कारों की उत्पत्ति बतलाई 
गई है ? साफ़ बात यह दे कि दहेकल को अनात्मबादोी दाने सर 
इतना कटल्पनायें करनी पड़ी दें, कि उसे पृ्वापर का ज्ञान 
भी नहीं रहा | आगे चलिय । ( दूसरी कल्पना ) जब विभाग 
द्वारा उत्पन्न हुये छुद्र जन्तुओं में चित्रकारी हान का कारण 
समभ में नहीं आया तो कितने विवशता-पूण शब्दों में कद्दा 
कि “ इसका कारण यही बतलाया ज्ञा सकता है कि निर्माण- 
कर्ता कललरस मे अन्तःसंस्कार की वृत्ति होती है, ओर 
परत्व अपरत्व संस्कार ओर डसके पुनरुद्भावन का शक्ति 
होता है ' | देकल के असली शब्द ये हैं। (॥॥6 20987070- 
007 .... 78 णोए ग्राशाशए6 ज्ीका ए९ 8070प/० 
६06 480प7ए 07 [7९8९४४007 8374 779666 07 & 
89९९० 76070वप607 0० 06 208800 “6शॉाप्रए्ट 0 
वा880९९ ?? 40 406 ०0057 प८४ए७ 07000]0)9877]. ) कल्च- 
लरस ओर हेकल के कल्पित मनोरस में हेकल ने एक २ 
करके उन समस्त गुणा की कट्पनाय करली हैं, जो चतन 
शक्तियां (आत्मा ओर परमात्मा) मे द्वोती ह। कुछ भी हो 
डसकी कल्पनाये चाह कितनीही करनी पड़,परन्तु आत्मवादो 
होना स्वीकृत नहीं हे । एक ओर अनोखापन उलकी 
कल्पनाओं में यद्द हे कि जदां जिस जन्‍्तु का प्रश्न सामने 
होता हे ओर यदि कोई बात उ सकी उत्पक्ति आदिके संबंधम 
नहीं समझ में आई, तो उसी जन्‍्तु के निर्माता कललरस में 
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यद नई २ कल्पनाये कर लेता दे | समस्त कलशरस से “ उन 
कल्पनाओं का सम्बन्ध नहीं होता । क्‍या इस विभाग द्वारा 
उत्पसि करनेवाल जनन्‍्तुओ के निर्माता कलल के डपादन 
ओर अन्य कललरसा के उपादानों में कुछ भेद दे ? यदि नहीं 
तो उनके गुण ओर शक्कियां में भेद केसा ? अस्तु, ये 
ग्यारवी ओर बारहवीं कर्पनायें दें. जो देकल को अनात्म- 
बादी द्वोने से करनी पड़ी । 

(२) तन्तुजालगत अब्तःसंस्कार समूद पिंड बनाकर 
रहनेवाल एकघटक अखुजीवों ओर स्पंज़् आदि संपेवन 
खूत्र रहित छुद्र अनेकधटक अण जीवों तथा पोधों के 
तन्तुजाल में हमे अतः संस्कार की दूसरी अ्रणी मिलती है, 
इसमें बहुत से परस्पर संबद्ध घटकों का एक्त सामान्य 
मनोव्यापार देखा जाता दे | इन जीवों में किसी एक इन्द्रिय 
की उत्तेज्ञना से प्रतिक्रियांमात्र ढत्पन्न धोकर नहीं रद्द जाती 
प्रत्युत तन्तुघट कों के मनोरस में संस्कार भी अकित द्वोते दें। 

(३) संवेदन सूत्रश्नन्थिगत अवेतन अतः खस्कार-यद्द 
डन्‍नत कोटिका अतः संस्कार अनेक छोटे जंतुआ में देखा 
जाता है; उसका व्यापार मनोघटक मे दी होता दे । 

(४) मस्तिष्कघटकगत चेतन अतः संस्कारः-डउनन्‍नत 
जीवों में अन्तबाध या चेतना मिलने लगतो हे, वद्द संवेदन 
सूत्र जाल के मध्य भाग के एक “विशिष्ट कारण की एक 
विशेष वृत्ति” है।........-चेतन अतः संस्कार की योजना 
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'के लिये मस्तिष्क के विश २ अवयव स्फूरिेत होते दं। 
तब झतः संस्कार ढन वृत्तियां या व्यापारों के योग्य 
द्वीज्ञाता है, जिन्दे विचार, चिंतन, बुद्धि ओर तक कहते हैं। 

नोट - प्राणियों के शरीर सम्बन्धी विकास में जिसका 
लेतनासे सम्वन्ध नहीं दे किसी अधिक विवाद की ज़रूरत 
नहीं । परन्तु जहां ज़ड़ स चतना की उत्पीत्त बतलाई जाती 
दे बही स्थान विवादास्पद हे ओर उसी में हे छल भी कुछ 
न कुछ मनमानी स्वच्छुन्द कल्पना किये बिना नहीं रद्दता । 
यहां भी चेतन अन्तः संस्काड, ( चतना अथवा अन्‍न्तबांच ) 
का वर्णन करते हुये देकल कद्दता दे कि “वह संवेदन 
सूत्रजाल के मध्य भाग के पक विशिष्ट करण की एक 
विशेष चृत्ति दे ( 8 छए९९ंथे [प्रालांणा 07 8 ०९7७ 
(0९यआ78) 072०7 0०7 ॥06 ४९7ए०प४ ४5ए४0९॥ ) आखिर 
धदद कोन सा विशेष करण दे जिसकी विशेष द्ृत्ति चेतना 
ट्वे ! प्रत्यक शिक्षित पुरुष जानता हे कि किसी वस्तु के 
अनिश्चित द्वोने द्वी पर उस के लिये “एक खास ' (5. ९€१४७॥) 
शब्द का प्रयोग हुआ करता दे |देकल को चेतना का 
बास्तविक ब्लान नहीं हे कि दद किस कारण का गुण अथवा 
वृत्ति दे, परन्तु अनात्मवादी होने से उसे चेतना का पता 
देना चाहिये कि वद्द कहां से आई ? इस पर उसका उत्तर 
यह दे कि धद्द “एक विशेष करण की विशेष वृत्ति दे” 
परन्तु यह कोई उत्तर नहीं दे चेतना के करण का, जो 
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आत्मवबादियों के मतानुसार जीवात्मा है, न जानने पर भी 
उसके मस्तिष्क में होने की कटपना कटपनामात्र हे। यदढ 
देकल की तेरहवीं कल्पना दे । 
का स्मृति झतः संस्कारों से संबद्ध है, जिस पर सारे 
उन्नत मनोव्यापार अवलम्बित हैं। बाह्य विषयों के 

इन्द्रियों पर जो प्रभाव पड़ते हैं, वे मनोरस में अरतःखसंस्कार 
के रूप में जाकर ठदर जाते हैं, ओर स्प्ठति द्वारा पुनरुद्‌भूत 
हाते है । स्मृति की भी चार श्रेणियां हैं: -- 

(१) घटकगत स्म्तिः-ह/स्खाने सर्जाव द्रव्य का एक 


सामान्य गुण है ....... ( अथाोत्‌ ) अचतन स्ठृति कललाणु 
की एक सामान्य ओझोर व्यापक वृत्ति हे, ........ओर क्रिया- 
वान्‌ कलल रसके इन मूल कललारुद्दी में ....... रद्दती हे, 


निर्जीव द्रव्य के अणुश्नों मं नहीं । यही सत्नीव ओर निर्जीव 
सृष्टि मे अन्तर हे | वंशपरंपर। ही कनल्नलाण की धारणा या 
स्मृति हे । 

( २ ) तन्तुगतस्मतिः:--घटकी के समान घटक जाल मे 
भी अ्रचेतन स्मृति पाई जाती हे । 

(३) उन्नत जीवों की चेतनाराहेत स्मृति है, जिनमें 
संचेदन सुअजाल रद्दते हैं । 

(४ ) चेतन स्मृति का व्यापार मनुष्यादि उन्नत प्राणियों 
के कुछ मस्तिष्क घटका मे अन्तःसंस्कारों के प्रतिबिब पढ़ने 
स॒ होता हे। खुद पूर्वज्ञ जीवों में स्वृति के जो व्यापार 
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अचेतन रहते हे, वे ही उन्नत अन्तःकरणवाले ज्ञीवों में चेतन 
होजाते हैं । 

नोट--ऋललरस कदा जाचुका हे के एक चिपतचिपा 
दानेदार पदार्थ है, और बहुत सी सूचदम कशणिकाश्रोंके योगसे 
संघटित दे । ये करिकार्य कई आकार-प्रकार को होती हैं । 
इनमें जो विधान भरनेवाली क्रियमाय मूल करिकाये कद 
जाती हें, उन्हीं कललाणाओं की, देकल के मतानुसार, स्मृति 


[#. 


धुक सामान्य ओर व्यापक तवृत्ति हे | आत्मचादी आत्मा के 
साथ श्ानरूप में चित्त क आश्रय उसका रहना बतलाते हैं, 


ओर आत्मा के साथ ही वद दूसरे शरीरों में जाती हे। 
आत्मा चेतनता ओर स्वतंत्रता से जेला कर्म करता हे, 
तदनुसार उसका स्मरण भी रखता द्वे। यदी स्प्रति हे। 
परन्तु अनात्मवादी स्ठृति की सत्ता स्थापना किस प्रकार 
करे ? उनके लिये एकमात्र उपाय यही था कि थे इसको भी 
प्राकृतक अरगाओं का गुण मान लेते । तदनुसार ही देकलने 
स्मृति को कललाणओं की सामान्य ओर अत्यन्त आवश्यक 
यूक्ति होने की कल्पना कर ली; परन्तु प्रश्न ता यद्द दे कि 
कललाखुओं मे वह गुण अथवा तृत्ति कद्ांति आई ? उन 
अखुझो के उपादान मोलिकों में तो डसका अभाव हे । यद्द 
देकल की चोदहवीं कल्पना हे । 

यह ( #टखला ) प्रारंभ मे अचेतन 
रहतो है, और प्रब्ृत्ति (80700) 
कद्दलाती हे; फिर ऋमशः उन्नत जीयों 


अंतः संस्कारों की झखका 
या भावयोजना 
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में चतन होकर बुद्धि कददलाती दे, भोर जिस प्रकार शुद्ध 
बुद्धि की बविविचना से यह योजना व्यवस्थित होती जाती है, 
उसी हिसाब से अंतःकरण की वृत्ति पूणंता को पहुंचती 
आती द्वे । स्वप्न में यह विधेचना नहीं गद्दती । 

नोट--स्वप्न में यद्द विवेचना क्यों नहीं रहती ? आत्म- 
वादी तो इसका खमाधान यद्द करते हैं कि आत्मा शरीर 
ओर इन्द्रियां को आराम देने की दृष्टि से उनसे काम लना 
बंद कर देता हे, इसलिये स्वप्न ओर सुषुप्त अवस्था प्राप्त 
हुआ करती दे । अनात्मवादी इसका समाधान क्‍या कर 
सकते हे ! देकल इस विषय में चुप हे। कदाचित्‌ उसका. 
ध्यान इस ओर न गया होगा, अन्यथा इसे भी वह मनोरख 
की अत्यन्त आवश्यक ओर विशेष बृत्ति बतल्ना देता। 
वाणी की योजना भी न्यूनाधिक ऋम से जीवों में पाई 
जाती हे। यद्द नहीं हे कि एकमात्र मनुष्य को दही 
भ्राप्त हो । यद्द पूर्णछण से सिद्ध दोगया हे कि जितनी 
समृद्ध भाषाय है, सबकी सीधी सादी कुछेक आ्रादिम भाषाओं: 
से धीरे धार उन्‍नति करते हुये बनी हैं । 

नोट--अच्छा, तो वद्द आदिम भाषा या भाषाये कहां से 
आई ? यह प्रश्न दे जहां जड़वादियों की गाड़ी अटकती दे + 
प्लेटोने भाषा को नित्य बतलाया हे ।प्रो० मेक्समूलर भी 
इसकी पुष्टि करते हैं। मद्दाभाष्यकार मद्दामुनि पतड्न्नक्ति 
ओर प्ूर्वमीम्रांसलाकार जेमिनि मुनि को भी भाषा की 


भाषा 
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नित्यता स्वीकृत दे । अतः मानना पड़ेगा कि आदिम भाषा 
नित्य है, ओर अन्य भाषाये उसका रुपान्तर हैं, अर्थात्‌ 
डसी के लोट फेर से बनी हें । 
अन्तःकरण के व्यापारों के द्वारा जो 
उद्वेग कद्दलाते हैं, मस्तिष्क के व्यापारों 
ओर शरीर के अन्य व्यापारों ( हृदयकी धड़कन 
आदि ) इन्द्रियो के ज्ञोम और पेशियों की गति के बीचका 
सम्बन्ध अच्छी तरह स्पष्ट होजाता हे । समस्त उद्धेग 
इन्द्रिय संवेदन ओर गति इन्हीं दो मूल व्यापारों के योग 
से प्रतिक्रिया और अन्तःसंस्कारों द्वारा बने हें । राग ओर 
क्वेघष का अनुभव इन्द्रिय संवेदन के अतगत ओर उनकी 
प्राप्ति ओर अप्राषप्ति का उद्योग गति के अंतमूत दे। 
झाकषेण ओर विसज्ञन इन्हीं दोनों क्रियाओं के दा 
संकल्प की सष्टि द्ोती है, जो व्याक्ति का प्रधान लक्षण हे । 
मनोवेग भी उद्धग का विस्तार-मात्र हे । 

नोट-- “रागद्वेषका अनुभव संवेइना के अतग्रंत ओर 
उनके अनुकूल उद्योग करना यह गति को सीमा में हे, 
ओर यह संवदन और गति ऋलल्लरस का धर्म दहे!। 
इसका तात्पय्य यह हे कि देकल्त रागद्धेष को प्राकृतिक 
अणुओं के अन्तर्गत मानता हे, जेला कि ग्रीस का एक 
प्राचीन जड़ादेतवादी दाशोनिक '“इस्पीडोक्टस” मानता 
था | अब जोज़फ मकेव को बतलाना चाद्दएण कि क्‍या: 


पकने. जिनननमको-कन-+-+जननाजिनक-नाा- ५०७७ +मकक 


अन्तःकरण के व्यापार 


७६ झात्मव्शन 


आओ 
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समझा कर उसने यदद दाया किया था कि हेकल अख आओ में 
इच्छादिष नहीं मानता था । (रिशा807 ० 87 0॥ए९/ 
4,0026 0५ ०. 3९९८०006 ४. 94 ). 

परन्तु हमारा शआक्षिप तो यद्द हे कि जब कललरस के 
उपादान मौलिकोां में इच्छाद्ष नहीं हे, ता उनके काय्ये 


[0] के 


कललरसादि में भी कद्दां स आसकते हें | रागद्धेष यान्त्रिक 
कभे नहीं हैं, किन्तु सखुबोध प्राणी के भीतर विचार का 
परिणाम हैं । और इस विचार के लिये चेतना का होना 
अनिवार्य हे । तो ज़ब तक परीक्षा करके यह न दिखला 
दिया जावे कि अम्ुक मोक्लिक कतिपय मभोलिकों के संघात 
में सशान ओर विचारकी योग्यता है, उस समय तक राग- 
द्वेषा को कललरस अथवा उसके भी काय्यरूप किसी 
वस्तु मे द्वोने का दावा, दावा-मान्न हे । यह देकल की 
पन्द्रह्वीं कल्पना दे । 

“संकल्प, मनोरस का व्यापकगुण दे”। जिन 
ज्ञिन जीधों में प्रतिक्रियाका त्रिधात्मक करण 
( मनोघटक ) द्वोता हे उन्हीं में सकलटप नामक व्यापार देखा 
जाता है | क्घषुद्रजीयों में यह सकटप अचेतन रुप में रहता दे। 
ज्ञिन जीवों में चेतना होती हे अर्थात्‌ इन्द्रियों की क्रियाओं 
का प्रतिबिम्ब अन्तःकरण में पड़ता है उन्हीं में सेकटप उस 
काटिका देखा जाता दे, जिनमें स्वतन्त्रताका आभास जान 
पढ़ता है । 


सकटप 


जपोद्धात ७9७- 


निजता 


नोट--आकषेण ओर विसजेनके द्वारा सकलप की उत्पात्ते 
हेकल के मतानुसार द्वोती दे । परन्तु बद्द सकटप को मनोरस 
का एक व्यापक गुण भी बतलाता है | उसके शब्द ( देकल 
की पुस्तक के अगरज़ी अनुवाद के ) ये हैं :-- 





४ [88 8 (0ए९ए॥६७)। 0709९४ ए 0 शाह? [69९॥०- 
(0877? ज्ञुब संकल्प मनोरसका व्यापकगुण दे तो “ गुण 
गु्यी से पृथक नहीं होता ” इस सिद्धांत के अनुसार जहां 
भी मनोरस दो, वहां उसमें सकटप ( उसका व्यापक गुण) 
भी दोना चाहिये। ओर मनोरस से शून्य तो क्षुद्र एकाणु 
जंतु भी नद्दी, इसालेये सकलल्‍प की रूत्ता डसमे भी द्वोनी 
चाहिये। इस कठिनाई से बचने के लिये देकलने दूसरा 
पेतरा बदला। डसने कद्दा कि कुद्र जन्तुओं में संकल्प 
अचेतन रूप म॑ रहता दे ! प्रश्न यद्द दे कि अचेतन रूप में 
क्थां रहता दे ? जिस संकल्प को मनोरस का व्यापक गुण 
बतलाया जाता है, वद्द कल्प चेतन हे या अचेतन ! यदि 
कटा कि अचेतन, तो उन्‍नत जीवा मे एऋ तीसरे कल्पित 
मनोघटक के उत्पन्न दोने से अचेतन केसे होसकता हे ? 
मनोघट भी तो अचेतन द्वी हे, जब यहां सभी अवयवो 
में चेतन का अभाव हे, तो अवयवी में चेतना का भाव कहां 
से आ सक्का दे ? यदि कद्ो कि (वह व्यापक गुण रूप 
छेकलप ) चेतन दे, तो फिर कछुद्र अन्तुओं मे अचेतन रुप में 
केसे रह सकता दे ? 





ज्घ् आत्मदशन 
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इस प्रकार के तक के सन्प्रुख्ध न ठदरनेवाली कल्पनाओं 
से पकाण॒वाद की स्थापना नहीं होसकती | कललरस अथवा 
मनोरस जड प्रकृति का काये न हुआ “भानमता का पिटारा” 
होगया कि जिसम से सब कुछ ( ज्ड दो या चेतन ) आव- 
श्यकतानुसार निकल सकता दहे। अतः संकटप न मनोरस 
का व्यापक गुण है ओर न आकर्षण और विसज्ञन से पेदा 
होता दे, किन्तु जीवात्मा की सज्ञान ओर स्वतन्त्रतापूर्ण 
क्रिया हे, जिसको जीवात्मा विदारपूर्वक जहां चाहता हें, 
काम मे लाता ओर ला सकता है। जीवात्मा की स्वतन्त्र 
सत्ता स्वीकार किये बिना सकटप प्रश्त पएकाणवाद से दस्त 
नहीं होसकता | संकल्प के मनोरस के व्यापक गुण दोने की 
सोलहर्बी कल्पना हे, ज्ञो हेकल को अनात्मवादी देने स्तर 
करनी पड़ी । 
मनुष्यादि समुन्नत जीवा फे मनोव्यापार 
पक मानालिक यन्ञ्र या करण द्वारा दोत हैं । 
इस यंत्र के तीन मुख्य भाग हैं । 

(१) बाह्य ररण--( इन्द्रियां ) जिनसे संवेदन द्ोता हे । 

(२) पेशियां- जिनसे गति द्वोती दे । 


प्रनोव्यापार 


(३) संवेदनसूत्र--जो इन दानों के बीच मस्तिष्करूपी 
प्रधान करण के द्वारा सम्बन्ध स्थापित करते हैं। मनाव्यापार 
के साधन, इस आन्तारिक यन्त्र "री उपमा, तार से दी जाया 


उपोद्धात 9६ 
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करती हे। संवेदनखुत्र तार हैं, इन्द्रियां छोटे स्टेशन हें, 
मस्तिष्क सदर स्टेशन हे, गतिवाहक सूत्र संऋढप क श्रांदेश 
को सत्रकेन्द्र या मस्तिष्क वहिसुखद्वारा पशियां तक पहुँ- 
चाते हैं, जिनके आकुंचन से अंगों में गति होती हे । संवेदन 
चाहक-सूत्र इन्द्रियों क द्वारा प्राप्त संवेदना का अन्तमुख 
गाति स मस्तिष्क मे पहुँचाते हैं। मस्तिष्क या अन्तःकरण- 
रूपी मनोव्यापार केन्द्र ग्रन्थिमय दोता हे । इन सूत्ना्नन्थियों 
के घटक सजीव द्रव्य के सब से समुन्नत अंग हैं। इनके 
द्वारा इन्द्रियां ओर पशियों के बाच व्यापार सम्बन्ध ता 
चलता ही है, इसके अतिरिक्त भाव ग्रहण, ओर विवेचन 
आदि अनेक मनोव्यापार हाते हैं । 

नोट-मनोव्यापार का उपयुक्त विवरण जहां तक यान्त्रि क 
है मिर्विवाद हे । आत्मवादी ओर अनात्मवादो दोनों को एक 
जैसा स्वीकृत हे । परन्तु उपयुक्त तारघर ओर स्टेशन विना 
स्टेशन मास्टर के ही वर्णित हुआ है। स्टेशन मास्टर का 
स्थान रिक्त हे, ज्ञिस की आज्ञा से यह समस्त यान्त्रक 
कार्य होता है | हेकल इ5त्तर दे सकता हे कि संकल्प 
के आदेश ले ये सब काम होते हें अ्रतः यही स्टेशन मास्टर 
है | परन्तु संकल्प तो अपनी सत्ता की दृष्टि स स्वयं जड़ 
अथवा यंत्रवत्‌ दे । संकल्प की डोरी के लिये द्िलानवाले 
की ज़रूरत दे । यदि कहो कि संकल्प रूप अपना डारी. 
पद्िलाता दे, तो अब तक के सारे परण्न में यद बात नहीं 





प्र शआत्मदशन 
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बतलाई गई कि “अमुक काम करना चाहिये अम्ुक नहीं ” 
यह ज्ञान कहां से ओर किस प्रकार स संकल्प में आता दे । 
मुख्य प्रश्न यद्दी दे जो पहले नोटों में भी बतलाया जा चुका 
है। इसका उत्तर देकल के समस्त ग्रन्थ के पढ़ जाने से भी 
नहीं मिलता । 


चेतना पक प्रकार की अन्त देष्टि हे, वह दो प्रकार की 
होती हे (१) अन्तम्ुंख (२) बद्दिमुंख | चेतना का 
क्षेत्र सकुचित दोता दे, उसमे हमारे इन्द्रियानुभव, संस्कार 
ओर संकल्प, प्रतिविम्बित होते हैं । चेतना का परिश्वान दम 
चेतनाके दी द्वारा हो सकता है | उसकी वेज्ञानिक परीक्षा में 
यही कड़ी भारी अड्चन है | परीक्षक भी वद्दी परीदय भी वही 
द्रष्आा अपना दी प्रतिबिमस्य अपनी अ्रन्तःप्रकृति में हालकर 
निरीक्त्य में प्रवृतत दोता दे झतः इमें दूसरों की चेतना का 
परीक्षात्मक बोध पूरा २ कभी नहीं हो सकता | चेतनासबंधघी 
दो प्रकार के बाद हें (१) “सर्वातिरिक्त ” अथवा झात्मा 
का शरीर से भिन्न स्वतन्त्र सत्तावाला होना (२) “शरीर 
घमंवाद ” अथवा शरीर के मेल का परिणाम । जड़ाद्वेतवाद्‌ 
दूसरे वाद का पोषक हे | चेतना का अधिष्ठान मस्तिष्क के 
भूरे रंगवाले मज्जापटल का एक विशेष भाग दे । 


चेतना 


नोट--चेतना के डपयुक्क विवरणों के साथ ही देकल का 
दाशेनिक ( जड़ाद्वेत ) वाद, जद्दां तक उसका सम्बन्ध शरीर 
से है, समाप्त द्ोता है | हेकल को जढ़ाद्वेतवाद का भारी 


जपोद्धात प्र 





भवन बनाने के बाद पता चला कि यद भवन निराधार हे । 

इसको बुनियाद कुछ नहीं, अपितु पृथिची से चार इंच की 

ऊँचाई पर इस भवन की बुनियाद है जिससे यह ठद्दर नहीं 
सकता ओर इसका गिरना अनिवाय्ये दे । इस सूत्र की 
व्याख्या यद्द हे कि चेतना का विवरण देते हुए द्वेकल ने दो 
बाते स्वीकार की हैं :-- 

(१) अपने सर भिन्‍न प्राणियों की चेतना का परीक्षात्मक 
बोध पूरा २ कभी नहीं देो। सकता । # 

(२) अपनी चेतना के सम्बन्ध में वद्द ( हेकल ) कद्दता 
कि चेतना का परिज्ञान हमे चेतना के ही द्वारा दो सकता 
। यद्दी उसकी घेज्लानिक परीक्षा में बड़ी भारी अड़चंन हे 

जब न अन्यों की चतना की परीक्षा हो सकती हे ओर 


को 4६. सर की 


ज॑ अपना चतना का, ता ॥फर हम चेतना का परीक्षात्मक 


७५१ ०4४ 


# ( १) अगरेजो भाषा के शब्द जो हकछ के जमन इाब्दों का 
अनुवाद हैं, ये हैं :-- 
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योध हो ही नहीं सकता, यद्द स्वीकार करने के बाद दहेकल 
की इस शिक्षा का कि आत्मा (चेतना) शरीर मेल का 
परिणाम हे, क्या सूल्य शष रद्द जाता है ? आत्मवाद ओर 
अनात्म ( जड़ाद्वेत ) वाद मे अन्तर तो केवल इतना ही दे 
कि प्रथमचाद आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करता हे, 
जब कि द्वितीयवाद उसे प्राणियों के शरीर के मेज्न का परि- 
णाम बतलाता हे। ओर इन दोनों वादों के निशय का 
सूलाधार आत्मा (चेतना) का परीक्षात्मक बोध होना हे। 
जड़ादेतवाद का आचार्य ( हेकल) स्वीकार करता दे के 
मनुष्य को ( चेतना का ) बोध नहीं दो सकता, तो बोध न 
होने पर भी (चेतना के सम्बन्ध में) किस प्रकार कोई 
सम्मति दी जा सकती है ? ऐसी अवस्था में देऋल का यदद 
कहना कि श्रात्मा (चेतना ) शरीर के मेल का परिणाम हे 
कल्पनामात्र हे, ओर यद्द देकल की सत्र रहवीं करपता हे । 


पांचवां परिच्छेद 


यद्यपि जब हमने देख किया कि जीव न ब्रह्म दे न 
प्राकृतिक तत्वों के मेल का परिणाम तो उचित रीति रे 
जो परिणाम निकाला ज्ञा सकता हे वद केवल यह कि जीव 
की स्वतंत्र सत्ता हे ओर वह प्रकृति और ब्रह्म दोनों खढ 


लुपोद्धात दर 
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भिन्‍न वस्तु हे तब भी कुछ क विचार ढपस्थित क्रिये जाते 
हैं जो ज्ञीव का स्वतत्र सत्ता प्रमाणित करते देः-- 


जब बाह्य और अन्तःकरण सभी कलोरा- 


पहला विचार मी ३ हे 
फ़ाम या समाधथी के द्वारा बेकार कर 


रु 


१ 


ज्ञात हैं तब भी प्राणियाँ के शरीर जीवित प्राणियों 


बम 
न्ध्प 


किक 


सदश बने रह्दत हैं न बेकार होते न सड़ते गल़ते हे -इस 


| 40० 


लिये किसी ऐसी सत्ता का शरार में मॉजूद रहना विवश 


होकर मानना पड़ता हे जो इन्द्रियों से मिन्‍न हो ओर जिख 
८ जी तु बे 6७. शा छ छ 
की उपस्थिति का यद्द फल होता हे कि इन्द्रियो के बेकार 
होने पर भी शरीर सड़ने गलने से सुरक्षित रद्दता हे- 
समाधिस्थ पुरुषों के अन॒क उदाहरण अब भी मिल्लते हे- 
मद्दाराज़ा रंजीतासंह का किया हुआ परीक्षण प्रसिद्ध ही 
है जिस में एक योगी ४० दिन तक समाधिस्थ रद्या ओर 
पक सन्दुक़ के भीतर बन्द करके रक््खा गया था ओर 


ज्ञिसकी कुंजी महाराज के कोषाध्यक्ष के पाल रक्खी गई 
थी-यदह परीक्ता अनेक अंगरेज़ पोलिटिकल पजेन्ट आवदिशों 
की उपस्थित में की गई थी जिन में एक सिविल सरजन 
भी था और जिसने ४०वें दिन संदूक़ खुलने पर डाक्टरी 
जांच करके योगी को मुरद। बतलाया था परन्तु थोड़ी डी 
देर मे आवश्यक मालिश आदि करने के बाद वह योगी 
आंख सख्ोोल कर सब को देखने ओर बाते करने लगा। 


घ्छ आात्मदशन 
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जब मनुष्य जाग्रत ओर स्वप्नावस्था मं न 
होकर सुषघ॒ुप्तावस्था ( गाढ़ निद्रा ) में दोतः 
दे जिस अवस्था भे मनादि सभी इन्द्रियां सचेत रहती हैं 
तो ज्ञागने पर सोनेवाला अनुभव करता हे कवि वह बहुत 
आराम से सोया यह अनुभव करनवाला दी आत्मा हे । 


दूसरा बिचार 


शरीर वेज्ञानिक बतलाते हेँ फकि मनुष्य का 
समस्त शरीर सात या बारह वषधे के बाद 
बिलकुल नया द्वोज्ञाता हे कुछ भी पुराने परमाणु बाकी 
नहीं रहते परंतु मनुप्य को बुढ़ाप में भी लड़कपन की 
बाते याद रद्दती हें-यह याद रखनेवाला, स्वॉकार करना 
पड़ता दे कि आत्मा द्वी हे क्‍योंक्रि शारीरिक अ्रवयव तो 
उस समय के बाक़ी नहीं । 
“दुरबीन ” या “खुदबीन” के द्वारा दखने से 
दूर की चीज़ पास या छोटी वस्तु बड़ी 
दिखाई देती हे-इन्द्रियों के शान की सीमा तो उतनी ही दे 
जितना ज्ञान उन्दें उनके द्वारा प्राप्त होता है परन्तु मनुष्य 
समभता हे कि वास्तव में दिखाई दनेवात्री वस्तु न तो 
ढतनी ही पास द्वी दे ओर न उतनी बड़ी दी हे जितनी 
दिखाई देती दे-यह समभने वाला आत्मा ही दे । 


तीसरा विचार 


सोथा विचार 


दो बालकों में जो एक ही पर स्थिति मे रहते 
ओर शिक्षा पाते हैँ एक योग्य बन जाता दे 
और दूसरा अयोग्य रद्द जाता दे, इसका कारण पूर्वजन्म के 


पांचयां विचार 


डपोद्धात प्प्श 








संस्कार बतलाये जाते है परन्तु पिछले संस्कार किस प्रकार 
नये शरीर में आ सक्के हैं यदि कोई सत्ता उनको आश्रय देने- 
वाली न हो-इसी आश्रयदात्री सत्ता का नाम जीवात्मा हे । 
मोत का भय सब से बड़ा भय हे-शरीर 
नश्वर होने से स्त्यु के भय से प्रस्त 
रहता है परन्तु आत्मिक घल प्राप्त होने से मनष्य इस 
भय से रद्दित ओर निर्भीक दोजाता है। आत्मिकबल प्राप्त 
होने से क्यों मनष्य निर्मीक होजाता है इसका कारण अमर 
आत्मा का शरीर में होना ही है-आत्मा अमर होने से झृत्यु 
के भय से स्व॒तन्त्र होता है ओर आत्मिक बल प्राप्त दोने का 
भाव यह है कि आत्मा के ऊपर से प्रकृति के आवरण का 
दूर दोजाना--आवरण हटने से भय भी, जो उसी आवरण 
के साथ था, हट जाता है । 


छठा विचार 


मनुष्य जब कोई पाप कर्म करना चाहता दे 
तो शरीर के भीतर से उस पाप कम के 
रोकनेवाली प्ररणा उत्पन्न होती हे जिसका अन्तःकरण 
ब्ृक्षि ( ००॥5०९॥८९ ) कहते हैं-यह वृति भी आत्म-सत्ता 
का वाध कराती हे | 

मनुष्य अपने मस्तिक को स्वाध्याय मे लगाता 
अथवा धन्य इन्द्रियों को अन्य किसी कार्ये 
में नियुक्त करता है। मस्तिष्क या इन्द्रियां के थक जाने पर 
भी मनुष्य मे उस काम ( स्वाध्यायादि ) के करने की इच्छा 


सातवां विचार 


आठवा बिचार 


वजजजल्कय 


प्र आत्मदशेन 
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बनी रहती दे। इन्द्रियां ता थक कर विराम चादइती दें 
परन्तु भीतरी इच्छा उन्हे काम में लगाये रखना चाद्दती हे । 
यद्द भीतरी इच्छा उसी आत्मा की सत्ता की साझ्षी देती दे 
जो श्ानव॒द्ध के लिये हन्द्रियां को विध्राम नदी लने देती। 
यह स्पष्ट हे कि पकानतवास से मानासकोन्नति 


७०७७७ होती है | क्‍यों मानासिकोन्नति दोती दे? इसका 


कारण यद्द दे कि एकान्तबास में ईन्द्रियों की दोड़ धूप 
करन का अवसर बहुत थोड़ा रह जाता हे ओर इसलिये जो 
भीतरी शक्ति इन्द्रियों के काम में लगे रहने से निरंतर उनके 
साथ लगी रहती थी वह अब सब भीतर दी एकत्रित 
होती दे । इसी का नाम मानसिक बल दे । यदद बल ( शक्ति ) 
निराश्षित नहीं रह सक्का । इसका आश्रयदाता आत्मा दी दे 
जिसके स्वाभाविक गुण ज्ञान ओर प्रयत्न दे । | 

शरीर जिन प्रकृतिक अणुओझों से बना दे, 
विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया हे कि वे नष्ट 
नहीं होते उनकी केवल अवस्था परिवर्तन दोती रद्दती दे । 
जब आत्मा की अपेक्ता बहुत स्थूल प्रकृति द्दी अवनश्वर हे, 
तो आत्मा के अमर द्वोने मे सन्देद दी क्या हा सक्का हे । इसी 
लिये उपनिषदों ओर गीता आदि में जीवात्मा को अमर 

कृद्दा गया दे | # 





दसवा विचार 


* न जायते म्रियतेवा विपद्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कदिचत्‌ | 
अतो नित्यः शाइबतो5यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
कठोपनिषद ३।१4 


बपोद्धात पड 
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नित्य द्वोने से जीव को अनेकबार भिन्‍न २ 
योनियों में उत्पन्न दोना पड़ता हे | इस पर 
पुनजेन्म के विरोधी आक्तेप करते दें कि पिछले जन्म फी 
बात याद क्‍यों नहीं रहती ? बेशक याद्‌ नहीाँ रद्दती, परन्तु 
अभ्यास करने से याद आसक्की दे । मनुष्य जब एक शरीर 
को छोड़ ता द्वे तो ढडसके सब संस्कारादि और पिछले काय्यों 
की स्मृति चित्त मे सूलाघार के आश्रित द्वोकर आत्मा के 
साथ दूखरे शरीर में चले जाते हँ--कुंडलिनी के जागत 

करने से, जिसका सम्बन्ध मूलाधार से दे, पिछले जन्म की 
बात अभ्यास करनेवाले पर प्रकट होज्ञाती हे। इसलिये 
आत्तेप वृथा हे । 

ये कतिपय विचार यहां रकखे गये हैं । इन और ऐसे ही 
अन्य अनेक विचारों पर दष्टिपात करने से आत्मा की स्वतंत्र 
सभ्ता ओर उसके नित्यत्व में कुछ भी सन्देद नद्दीं रहता! 
अस्तु । इस प्रकरण को समाप्त करके आत्मा से संबंधित 
कुछेक और भी बाते दें डनका अब उल्लेख किया जाता है, 
परंतु उनका उल्लेख करने रस पूथे एक बात का यहां, इसी 
प्रकरण के साथ स्पष्टीकरण कर देना कदाखित्‌ उचित होगा 
कुछेक सज्जन, जब इउन्‍्दे आत्मा की सत्ता मानने के लिये 


जलन 


ग्यारहवां विचार 
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अनुवाद -जीवात्मा न उत्पन्न होता न मरता न वह किसी से उत्पन्न 
हुआ न उसेस कोई उत्पन्न होता वद्द अजन्मा, नित्य, सनातन आह 
अनादि दे शरीर के मारे जाने से नहीं मरता । 





धर आत्मदशन 











जनिनना जा जले अत. अबक अल हे आर 


विवश द्ोना पड़ता हे, तो वद्द प्रश्न करते हैं कि आत्मा 
को सूदम से सूदम प्राकृतिक अवयवबों ( बुद्धि ओर मनादि ) 
से किस प्रकार संबंध जुड़ा हुआ कटपना किया जासक्का 
है जिससे आत्मा डनसले काम ले सके । ऐसा प्रश्न करने 
वाले चाहते हें कि उन्हें ज्ञान तंतुओं के सदश कोई 
संबंध आत्मा झोर प्रकृति के मध्यवत्ती बतला दिया जावे 
परन्तु वे एक बात हे जिस पर ध्यान नहीं दते ओर वह 
यह है कि आत्मा तो अ्रप्राकृतिक हे परन्तु बुद्धि आदि 
प्राकृतिक हे। ऐसी अवस्था से उनकी किसी प्राकृतिक 
संबंध के खोज की इच्छा दुरिच्छा-मात्र हे।आक्षेप का 
उत्तर यह हे कि आत्मा अपनी शक्तियों ज्ञान प्रयत्न में- 
अप्राकृतिक होने से ऐसी आसाधारणता रखता है जो 
प्राकृतिक वस्तुओं मे नहीं पाई जाती ओर उन्हीं शक्षियों के 
अनुभव स बुह्ौि मनादि को प्रभावेत करके उनसे यथष्ट 
काम लता है । इस कटपना में काई वेजश्ञानिक आपत्ति नहीं 
उठाई ज्ञासकती क्योंकि विज्ञान प्रकति स संबंधित विद्या 


है और आत्मा अप्राकृतिक होने से उसक्री अन्वेषण की 
सीमा से बाहर हे। 


चोथा अध्याय 
-क३९-१६$- 
पहिल्ला परिच्छेद 


हर] फ 
$ छ  'अमाययम्पााकाकाबाक 





आत्मसम्बन्धी विविध विषय । 


प्रो० हेकल ने रोबट पेयर (7१०००८५ ४४४०७) के 
आधिष्कृत 'प्रत॒ति स्थिति नियम” ओर लाव- 
इज़ियर (],0५०5९० ) के अन्वेषित “शक्कि-स्थिति नियम” 
“से मिला कर उसका नाम “द्रव्य नियम” रकक्‍खा । यददी 
“द्रव्य ।नियम ” द्ेकल के मतानुसार समस्त जड़ ओर चतन 
जगत का अभिन्निमिशोपादान कारण है । सांख्याचारयथ 
कपिल मुनि ने जगत्‌ में दो सत्ताये दखोीं थीं, पुरुष ओर 
प्रकति | उनकी सम्मति में उन्हीं दो की सत्ता से समस्त 
जगत्‌ बनता. ओर काम करता है। इन दोनों सत्ताओं को 
महामुनि कपिल ने नित्य बतलाया था, सांझूष दशेन के 
प्रचलित होने के बाद तीन प्रकार से तीन भागों में दोकर 
कपिल का दशेन प्रचलित हुआ । 


अगुवाद 


(१) पहले समुदाय में तो वे द्वी पुरुष हैं ज्ञो स्रांख्य के 
आदर्शानुसार पुरुष और प्रकृति दोनों को नित्य जानते ओर 
मानते रहे । 


६० आत्मदशेन 








++> >> #नमा5 >> सवनकार७ >>. सिवनी ५० कक -३-ने. 


(२) दूसरे सखूमुदाय में वे पुरुष हुए जिन्द्राने प्रकृति की 
उपेद्या करके कवल पुरुष की एक सत्ता को नित्य ठद्दराया 


ओर पुरुष ही का समस्त जगत्‌ का अभिन्निमित्तोपादन कारण 
बतलाया, गौडपादाचाययें ओर शंकराचार्य प्रश्नति तथा 
कतिपय पश्चिमी दाशनिक इसी पक्ष के पोषक थे । 

(३) तीसरे समुदाय में वह्द पुरुष हुये जिन्हाने पुरुष की 
अवहेलना करके केवल प्रकृति ही को नित्य ठहराया ओर 
डसी को समस्त चेतन ओर जड़ ज़गत का अभिन्‍्निमित्तो- 
पादान कारण माना। प्रो० दहेकल इसी तीलरे समुदाय के 
अनुयायी हैं, प्रोफ़ेसर देकल का यही एक द्रव्यवाद दे जिस 
के वद् प्रचारक थे, हेकल ने इस एक द्रव्य ( प्रकृति ) को 
नित्य माना हे ओर द्वव्य ओर शक्ति दोनों को उसका गुण 
ठटद्दराकर बतलाया हें कि यह द्रव्य अनादि काल स काम 
कर रद्दा हे जीवन से मझत्यु,, विकास से हास उस्रम समय 
समय पर हुये परिणामों के फंल हैं । 
इस पर थोड़ा विचार करना होगा। 
हेकल का पक द्रव्य, प्रक्ति ओर शक्षकि 
दोनों का संघात है, देखना यह दे कि प्रकृति ओर शक्ति की 
सीमाय कया हैं, ओर उनकी स्थितियां के तात्पये क्‍या हैं। 
पद्ल “प्रकृति स्थिति” ही को लीजिये । 
प्रंकति स्थिति का तात्पय्य॑ यह है कि भोतिक, 
रासायनिक अथवा यान्त्रिक किसी भी व्यवहद्यार में प्रकृति के 


अणुवबाद की सर्माक्षा 


प्रकृति स्थिति 


डइपोद्धात &्श्‌ 


अणखुतोलके द्विसाबल जिस मात्रा में काममें आते दें वद्द मात्रा 
( तोल के दिस्ाब से ) ज्यों की त्यों बनी रहती हे; न्यूनाधिक 
नहीं होती, रूप परिवर्तन अवश्य होजाया करता है। वेशा- 
निक दृष्टि से यद्दी शक्ति स्थिति का तात्पय्य हे | प्राकृतिक 
अणुओ क सम्बन्ध में जो नई२ खोज हुई हैं, उनले प्रकट 
होता हे कि परमाणु प्रकति का खबसे अधिऋू सूच्मांश 
नहीं हे, जेसा कि अब तक वेजश्ञानिक समझते थ। बढ 
विद्यत्कणों का समुदाय दे । उनके भीतर एक केन्द्र होता द्द 
ओर विद्यत्कण उसके चारों आर उस्री प्रकार नियमपूर्वक 
परिभ्रमण करते हैं, जिस प्रकार पृथिवी आदि प्रद्द सूय्ये के 
चारों ओर घूमते हं। खर अलिवर लाज का कथन द्वे कि 
सूर्य्यमएडल के अत्यन्त सूच्मरूप परमाणु हैं, डनके भातर 
समस्त कार्य उसी प्रकार होते हैँ, जिस प्रकार सूर्यमण्डल के 

अन्तगेत । # नवीन खोजो में प्रकृति दो भागों म॑ विभक्त 
हुई हें--व्यक्कन, अव्यक्त । व्यक्त प्रकति का सबसे आधिक 
सूदम अंश विद्यत्कण दें | परन्तु प्रोफ़ेसर बोटमली विद्वत्कण 


को भी आकाश ( 77006/' ) का परिणाम समभते है [। 


* जिदांशालह 74 छिशांश0त ए४2ए 865४९॥ पा6॥ 0 
ज00706 7? 8. 
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ध्२ आत्मद्शन 





परन्तु इस आकाश के सम्बन्ध में वेज्ञानिकों को बहुत थोड़ा 
शान हे, इस बात को खुले तोर से वैज्ञानिक स्वीकार 
करते हैं। $ कल्न तक जो द्रव्य मौलिक समभे जाते थे, और 
जिनकी संख्या लगभग ८० के पहुँच चुकी थी, अब वहद्द 
सब विद्यत्कग का समुदाय समझे जाने लगे हैं। वेज्ञानिकों 
का कथन हे कि हाइड्रोजन के एक परमाणुका एक हजारवां 
भाग विद्यत्कणकी मात्रा समझक्री जाती है # परन्तु अब 
विद्यत्क ण बाद भी बदलता दिखलाई देता है-लर आलिबर 
लानत ने हाल में अपने एक व्याख्यान में कहा है कि अब 
तक समझा जाता था कि विद्यत्कण सत्॒प्रकाश उत्पन्न द्ोता 
था परन्तु अब मालूध यह द्वोता हे कि प्रकाश से विद्यत्कण 
उत्पन्न होते हैं ओर इस प्रकार श्रग्नि ही प्रक्ति का आदिम 
मूल तत्व प्रतीत होता ४ (४706 ६॥6 07०8 ग्रितात086079) 
जिप०)9]076070. वृष ९९ ४6 ५ए७१्क०७ 8९४७ व7९ 
407 (00८000७' 923. इस प्रकर व्यक्त प्रकृति, जिस को 
“कपितल्ञ” ने (व्यक्त ) “विक्रति” नाम दिया था, प्रचलित 
विज्ञानम, कतिपय अ्रणियें मे विभक्क हे, सब से सूदम भाग 
आकाश ( इंथर ) हे. आकाश से विद्यत्कण, विद्यत्कण से 
परमाणु, परमाणु से अणु और अणुओ से पण्च भूतोंकी 
रचना होती हे | अभी प्रचलित विज्ञानन प्रकृति के सम्बन्ध 





6६ 4;ए0प्रा070 07 ॥(8067' 0५ (प्रश॥/0ए6 4,8 307 
* [36ए0०70 ६86९ 80070 एए 4270< (०5. े 


उपोद्धात 8३ 








में उतना ज्ञान प्राप्त नहीं किया हे । जितने का वर्णन 
कपिल सहस्त्रो व्ष पूवे कर चुका हे। वह अव्यक्क प्रकति को 
अभी कुछ नहीं जानते, उन्हें परु्चतन्मात्रा, इन्द्रिय, मन, 
अहेकार ओर मद्दत्तत्व का झ्ञान प्रप्त करना शेष हे। 

अस्तु प्र्धतत की बात हुईं, अब गाते शक्ति 
गाते शक्तिस्थिति हे 8 

पर विचार आवश्यक है :-- 

प्रकाश, ताप, ध्वनि, श्रप्रण, कम्पन, छचदार आकपण, 
आकपण पाथक्य, विद्यत्‌, प्रवाह, रासायनिक स्नहाकर्षण, 


शक्तियां, गति शक्ति में समाविष्ट समझती जाती हे | वेशानिको 
में से एक ने यह प्रश्न उठाया था कि क्या जीवन गति शक्ति 
के अन्तगत है | लाइका उत्तर है कि कदापि नहीं उनक शब्द 
य हे “प 87006 टांए8 6 क्राएफ़९' 0९०१९०१॥ए ०? * 
अभी कुछ पूरे ज़ब तक गतिशक्कि मे ताप सम्ल्नित नहीं 
समभा जाता था "गति शक्ति” की सीमा ताप शुन्य दी थी । 
संभव है इसी ताप की भांति किसी और शक्कि का ज्ञान 
वेशानिका को हो जावे अथवा क्लिष्ट कल्पना दी के तौर 
पर कटपना कर लीजिये कि जीवन भी गति शक्कि के भतगत 
समभा जाने लग, तो ऐसी अवस्था में गति शक्ति का शान 
भी प्रकृति की भांसि अभी तक अधूरा दी हे, ऐसी अवस्था 
ः . + 4/ & 06 4९. 0ए जि 0॥ए०- ।,002९ 9. 4] 
+ [॥06 6 ॥6 3767 #9ए 87 0॥ए०/ 70086 9. 44 


88 आत्मदशन 


में देकल का इन दोनों शक्तियां को पूणे समझ कर उन्हे 
मिला कर एक द्रव्य वाद का नया पंथ खड़ा करना ओर 
उसे नित्य ठहराना वेशानिक दृष्टि स कहां तक डलित और 
युक्ति-युक्ष समझा जासकता है, इस का अनुमान इसी एक 
उदाहरण रे किया जासकता है कि प्रोफ्खर वोटमली ने उसे 
( हेकल को ) असामायिक (00६ ० 08/०) कह्दा है। । 

. . .. गति शक्षि के संबंध में कुछिक पुरुष यहद्द 
प्रकृति आर शाक्त # उत्तर करते हैँ कि यह शक्ति, अधिष्ठा- 
आत्मा पृथक हट । रा बम हा 

तृत्वानिदेश क शाक्के ओर नियन्त्रण शक्तियो- 

क दानेकी संभावना की बोधक हे । सर अ,लिवरलाजका कथन 

है # कि गति शक्ति का इस विषय से कुछ भी संबंध नहीं 

है | गति शक्ति का सम्बन्ध केवल मात्रा स हे। “जावन” 

प्रकति ओर गति शक्कि की सामा में नहीं हे, ओर इसी लिये 
विज्ञान को उसका कुछ शान भी नहों हे + 

इसी प्रश्न के उत्तर म कि जीवन का शान विज्ञान को दे 

या नहीं, सर आलिबर लाज कद्दते है कि “विज्ञान का उत्तर 





[8607806 & कशॉएशंमट 926 8९ए७ शाशा ०07 
80९७॥॥0०९ 9. 6 
* [6 & (0697 0ए 97 (ए०' 7,09926 0. व&2 
राज मद्दोदयके शब्द ये हैः-“[2९9)]ए 0 ॥88 70078 (०0 
88ए 07 +686 ६0968, 70 #९]8॥९8 ६0 0776 80006 
+ प्रकृति ओर जाविन के सम्बन्ध में एक मनोरजक प्रइनात्तर नीचे 
दिया जाता है :-- 
“५६४ 8 77807 १ २० 7770. 9॥8( ३8 एव79 .# 
09607.” ' 


उपोद्धात ध्ड 


यददी है जो उ्य. बोइस,रेमोंड ( )0. [308 [28977070 )नेदिया 
था कि “हम कुछ नहीं जनत” (।87007977008) परंतु रेमोड 
का अगला वाक्य कि “हप्न कभी जानेंगे भी नहीं” 8078- 
07)08 ) स्वीकार करने योग्य नहीं है | थद्द बात स्वय 
हे कल को भी स्वीकार दे कि जीवन विज्ञान का विषय नहीं 
है, फिर भी उसने विज्ञान द्वी के नाम स उस के प्रकृतिज़न्य 
होने के सिद्ध करन का साहस किया हे। उस के शब्द ये 
हं-- “ [%० #7९९0०॥ ० 06 छत्री] 48 70 &॥ 00]6९६ 
७. 7009] 50067070 उ74(४ं7०?४ ४(४ 9) * अथोत्‌ इच्छा 
शक्ति ( जीव ) की स्व॒तं्रता, कदापि विवेचनात्मक वैज्ञानिक 
परित्ता का विषय नहीं हें” ज़ब किसी विषय के लिये कद्दा 
जाता हे कि विशान की सीमा में है या नहीं तो स्वाभावेक 
रीति से यह प्रश्न ढठता दे कि विज्ञान की सीमा कया है ? 

राञ्ष मदह्दोदय के शब्द ये हैं:::१९७॥)।ए ॥ ॥88 70०ीगंतर (० 


सर आलिवर इस प्रश्नका यद्द उत्तर दते दे कि 
“हश्य वस्तुओं का प्रकटीकरण ही विशान का 
आधार हे परन्तु वह ( प्रकर्टाकरण ) प्रक्सि ओर गतिशक्कि 
की सीमा मे रहते हुये करना चाहिये ।” ओर यह भी कि 


विज्ञान की सीमा 


(व ०>०क-पक 


[॥6 ते 77860९6 09 87 (0, 4,0026 (0. 2. 
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६६ आत्मद्शेन 


नी नन मनन तन 


“विज्ञान का काम केवल यदद दे कि जो कुछ हुभा दे उसे 
बतलाये । निषेध करना डसका काम नहीं दे” + 
डिक्शनारेया मे विज्ञान का व्यवस्थित ज्ञान (595078&- 
02८९ |770 ए)९१४०) कद्दा जाता हे | दफ्सले के मतानुसार 
क्ृतपरिचय ओर व्यवस्थित विवेक का नान (7छ॥00 & 
(07297772९१ ८०॥॥707 8९7४९) विज्ञान द्वे । प्रोफ़ेसर जेम्ज़ 
आर की सम्मते हे विज्ञान का मुख्यादश्य यह हे कि श्ञात- 
व्य जगत्‌ का संज्षिप्त विवरण देवे | ज़गत्‌ में घटित घटनाओं 
से जानकारी प्राप्त करके अन्वेषक डन्‍्द्े ऋ्रमबद्ध करता है, 
ओर उनमें सामान्य मिर्देशक ((०00707 4७॥07778007) 
का पता क्षय जाता हैं ओर फिर उन घटनाओं के घटित 
दोनेकी अवस्थाओं पर विचार करके डन्‍्दे “यथासंभव सुगम 
रीति से प्रकट करके उनसे सामान्य नियमो की स्थापना 
करता दे ओर अंत को इन्‍्दीं का नाम प्राकृतिक नियम रखता 
है ।#हस सब का परिणाम “बोटमली” की सम्माते के अनु- 
सार यह दे कि विज्ञान निर्देशक नियमों का नाम है । विज्ञान 
इमको “केस” का उत्तर देता दे “क्यों” का नहीं, अर्थांव्‌ 
जगत्‌ की किसी घटना के संबंध में यद्द ज्ञान देगा कि किस 
प्रकार यद्द घाटेत हुईं | यह क्यो घटित हुई, इसका उत्तर देना 


बन अनन-+ बककबननकममनमामनानाणी 3 पड आन स्‍धनीनाणािननी अल 3 अअनन निओनण अल कण जा अचार ज-+९+-स>+-39००.-....२२२२०रान्कवट. 
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विज्ञानकी सीमा से बादर दै-क्यों का उत्तर देना “मज़दब' का 

काम दे । खाज,हक्सले,भोर बोटपली सब की सम्मतियो 

को एकत्र करनेसे विज्ञानकी सीमा यद्द निधारित होती दे कि 

“बह अपने को प्ररृति ओर गतिशक्कि की सीमा भ रखते हुये 

विश्व मे घटित घटनाओं को बतला देवे कि किस नियम रे 
ओर किस्त प्रकार से घटित हुई ।” 


दल का दे जया झब 'वेज्ञान को इसी निरिजत सीमा के 
विज्ञान की सीमा से भीतर देखना चाहिये (के हेकल का 
बाहर है । द्ृव्यवाद कोनसा स्थान रस्तता है 
अथवा सर्वेथा इस सीमा के बाहर हे। देकलने अपने वाद 
के प्रकाश में कुछेक खिद्धांत स्थिर किये दें थे ये हें:--- ( १) 
यह जगत नित्य ओर असीम हे ।(२) जगत का द्रव्य 
( श्रद्दी हेकल का एक द्रव्य ) अपने दो गुणों प्रक्ति ओर 
गतिशक्ति के साथ नित्य हे और अनादि काल से गति मे हैं। 
( ३) यद्द गति अखडशः क्रम के साथ असीम काल से काम 
कर रही है । सामयिक परिवतेन ( ज्ञीधन, मरण, विकास 
हास ) इस के द्वारा हुआ करते दें। (४) समस्त प्राणी 
अप्राणी जो विश्व मे फेल इये है, सभी एक द्रव्यवाद से 
शासित ओर ढसी के आधीन हदें । 


( ४ ) हमारा सूय्य असंख्य नष्ट द्वोने वाले पिण्डों में से 
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ध्द आत्मद्शेन 


एक है और हमारी पृथिवी भी ऐसे दी छोटे छोटे पिंडो 
( नष्ट द्ोनेवालों ) में से है, जो सूथये के बारो शोर परियम्रपय 

करते हे। (६) हमारी पृथिवी बिर काल तक ठंढे दोती रही थी 

तथ डखस पर जल का प्रादुर्मांव हुआ। ( ७) एक प्रकार 
के सूल्त जीव से ऋमशः अखंख्य योनियों के डत्वन्न दोने में 
करोड़ो यर्ष लगे हें। (८) इस जीदोत्पत्ति परंपराक पिछले सेव 
में जितने जीव उत्पन्न हुये,रीढ वा ले प्र/णोी गु ऐोत्क पे द्व/र। सब 
स बढ़ गये। (६) इन रीढ़वाले प्रणिय की सबले प्र धान शाख! 
दूध पिलाने वाले जीच मशलवबरों और सरीखरो से डत्पन्त 
इये | ( १० ) इन दूध पिल्लाने वाले जीवों मे सबसे डन्नत 
और पूणर्ता प्राप्त केपुरष (07१07 ० फएंणा॥839), जो 
खगभग ३० लाख वर्ष के हुये होंगे, कुछ जरायुत्र जतुआं से 

उत्पन्त हुये । (११) इस कि पुरुष शाखा का सब से 
नया ओर पूरं करता मनुष्य दे जो $ई लाख वर्ष हुये कुछ 

बनमानसों से निकला थ।। देकलने इन नियमों का बरणेन 

करते हुये रमोंड के जगत सम्बन्धी सात प्रश्नों # मेंस ६ 
का दल अपने एक द्रव्यधाद स बतलाया हे. | थे सात प्रश्न 








* डूमिक डयू, बाइस, री /(00:) 0० छि0४ ६89ए970700 से १८९७ 
हँ० + बरलिन में एक व्याश्यान दिया था ओर उसी में इन सात प्रहनो 
को उठाया था। इनमें स उसने १, २ ओर ५ को इल करने के भयोग्य 
ठहराया था, शेष में से ३, ० और ६ को समझा था कि इनका हछ होना 


सम्भव है पर अत्यन्त कठिनता के साथ । ७ वें भौर अश्तिम प्रदन को 
भी इक »$ अजयाग्य ठहराया था| 


क डउपोडात ६६ 
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अनारयतसमण्कमरी, 


परे थेः-( १) द्ृब्य और शक्ति का वास्तविक तत्व । (२) 
गाते का मूल कारण | ( ३ ) जीवन का सूत्र कारण | ( ४) 
सृष्टि का इस कोशल के साथ क्रम विधान । ( ५ ) संवेदना 
ओर चतना का मूल कारण ।| (६) विचार ओर इस से 
सम्बद्ध बाणी की शक्ति । (७) इच्छा का स्टवातंत्रय | एक 
द्रव्यवाद के उप्युक्क ७ प्रश्नों में से ६ का हल उस ( देकल ) 
ने अपने एक द्रब्य से बतलाते हुये इंशबर ओर ज्ञीव की 
स्वतंत्र सत्ता ले इन्कार किया दे ओर चेतना की उत्पाखि 
जड़ प्रकति स संभव समभी दे। 





अब देखना यह है कि देकल का बाद कहद्ाां तक विज्ञानकी 
सीमा में हैं । यद्द स्पष्ट दे (रे किन्दीं भी बस्तुओं का नित्यत्व 
विज्ञान की परीक्षा का विषय नहीं होलकनता, इललीलिये उस 
के प्रारंभिक नियम विज्ञान की सीमा से बादर दें। अन्त के 
मियम विकासबाद के अन्तर्गत हैँ | विकासबाद अब तक 
केवल 'बाद' दे ओर रदेगा भी वाद दी । चेश्ानेक नियम 
नहीं बन सकता, कयांकि करोड़ों वर्ष पदले की बात का 
केवल अनुमान ही किया जासकता है। उनकी विवेचनात्म ऋ 
वैज्ञानिक परीक्षा असंभव हे। हेकलने अपने प्रारम्भिक नियमों 
के दी आधार पर ईश्वर ओर जाँघ की स्वतन्त्रता स इन्कार 
किया है। प्रारम्भिक नियम विज्ञान की सीमा से बाहर दे, 
इसाकिये ईश्वर ओर ज्ञीव की सत्ता का निषेध भी विज्ञान का 
न विषय दोलकता हे, क्योकि प्रकति ओर गतिशाऊके दोनों 


१७० आत्मदशेन # 
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की सौमा से बाइर हे, और न उसकी सीमा में आसकता हे, 
क्योकि वसस्‍्तुआ का निषेध भी विज्ञान का विषय नहीं दोस- 
कता द,जैसे कि पदके कद्दा जाचुका द। अतः यद्द स्पष्ट हे कि 
दकत का एक द्वब्यवाद और उर्साके शिलसिले मे इश्वर 
ओर जं।ब की सत्ता का निषेध दोन। विज्ञान की सौमा से 
बाहर दे । इनको हम देकल के केवल दाशेनिक विचार कट्द 
सकते है । 
दर्शन ओर विज्ञानमं अन्तर क्याहे! * “पकेखी 
घटना को स्वीकार करने से पूर्व विशानक्रम 
पूर्वक एक परीक्षा के बाद दुखरी परीक्षा करता 
छुआ उसकी टढ़ता की जांच ओर पुनः जांच करता दे, ओर 
इल प्रकार परीक्षित ओर निश्चित गठनाआं का दी स्वाॉकार 
करता दे | परन्तु “द्शंन” की अथस्था इससे भिन्न दे । दशेन 
पर्यीक्षित घटनाओं की पहुंच से बाहर रूपट खगाता है 
और इस प्रकार भपट क्ृगाकर की हुई कल्पनाओं के ठीक 
लिख करने के लिये पीछे ले घटनाओं को खोज करता हे” 
अइृद्ध अन्तर पर दृष्टि डालते हुए काई भी द्ेकल के उपयुक्त- 
खाद और कल्पनाओं को वेशानिक नहीं कह खक्का, हां दे 
दाशीनिक अवश्य कटद्दी जासकती हे | 


पा ली तर कल पल ललम, मी अर सर 
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दुशेन ओर विज्ञाम 
मे क्‍या अन्तर हइव 
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दूसरा परिच्छेद 


एक विषय और भी ध्यान देने योग्य है| ओर 

कत्तो के गुण का यये ३ ते 
मेंहोतेईं पेंद यद् दे कि जब इम कइते दें कि फललरस 

मे ढन गुणा के डोन की कल्पमा नहों की जा 
सकती, जो डसक डपादान में नहीं हें, ता इस पर कटद्दा जा 
सकता ई के कुछेक घस्तुय सामूद्दिक रूप स एस गुण रखती 
हैं, जो दनके अणुआं में नहों हें और इसके समर्थन में धढ़ो 
झोर सूय्ये के ढदाइरण दिये जाते दे । इम इन उदाइरखों 
पर ५क रृष्टि डालना चाइते हें । 
कहा जाता ह कि घड़ी में चल्लनन को ओर 
समय बतलाने की योग्यता सामूहिक रूपद्दी 
में है । उसके निर्माता श्रवयव इन गुणा ले शून्य हे | प्रथम तो 
घड़ाके समस्त पुरैज़ों में. जो कंपनशोल अखुआओ स बने हैं, 
'कंपन (या गति) रहती है, परन्तु असलो बात शिसक विपक्त 
में यद डदाहरण दिया ज्ञाता दे, यह हे कि घड़ोके पुरज़े भी 
चेतनाशून्य ( जड़-झ्ञान रहित ) दे, ओर इलीकतिय उनसे बनो 
हुई ( सामूद्दिक रूपमें) घड़ी भी चतनाशन्‍्य ओर झ्ान रद्दधित 
है । एक सज्ञान पुरुष जानता ई कि इस समय घड़ीम कया 
बजा है, परन्तु इस ( बजन ) का ज्ञान न घड़ाक पुरज़ों का 
है, न सामूद्दिक रूप से घड़ी को। घड़ी स्वयं नहीं जानतो कि 
के बज हैं | $सलिय यह ढदाह रण विषम हें। अच्छा दूसरा 
उदाइरण लाजय। 





सनसनी पक न >- नमक कक नरम 


घड़ी का उदाइरण 





१०२ आत्मदशन 


कद्दा जाता दे कि खूय्ये के उपादान ते सूच्म हैं, 
नेक परन्तु सूय्ये बृहदाकार वाला हे, ओर उसके 
इस वृहृदाकार वाले होने ही का यद्दध परिणाम 

है कि वद्द स्वयं प्रकाशक दे, ओर उस में सदेव प्रकाश बना 
रहता हे । किस प्रकार प्रकाश उस में बना रद्दता हे, इसके 
सम्बन्ध में बादी कदता दे कि उस के आकषेक आकुणज्चक 
ओर भूकपिक अधिगमन से ताप इतनी मात्रा में ढत्पन्न 
देो। जाता ओर द्वोता रहता दे, कि जो चिरकाल तक स्थित 
रहता हे ओर उसके प्रकाश का देतु दो जाता दे | यद्द उदा- 
इरण भी विषम दे । प्रथम तो सूथ्ये जिन अछुओं से बना दे, 
उनमे देड़ोजन के अखु बह्डुतायत से द्वोते दें। उसके लिया 
खूय्ये मं यदि सामूद्दिक रीति सर प्रकाश चिरकाल ठक रद्दता 
दे, तो कोन कद्द कसता हे कि हेडोजन के अखु कभी ताप- 
शुन्य दो जाते ६ | परन्तु यदि यद्द भी मान लिया जाबे कि 
निर्मोण-कर्ता अणुओ में जितनी प्रकाश की मात्रा हे, सामू- 
टिक रूप से आकर्षणादिक उत्पन्न द्वो जाने के कारण खूयये 
का प्रकाश उस मात्रा से बहुत कुछ बढ़ जाता ६, तो इससे 
भी उस पश्च का समथन नहीं दुआ कि जड़ से चेतना 
उत्पन्न दो सकती हे | ताप निमाण अखुओं में दे, वही ताप 
सुय्ये मे बढ़ी दुई मात्रा मं द्वो जाता हे । जिस श्रेणी की 
वस्तु ( ताप) निर्नण-कर्ता अखुओं में रद्दती दे, उसी पेयी 
की वस्तु (ताप) सूय्य मे । उदाइरण तो ऐसा स्लोज़ना 


-+५७०-२००२०९०कबम+-नयक॥ नानक जननी -ी आओ भ-०+ कसम +मननानक, 
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दी] 


| 


खाहिये कि जड़ उपादान से चतना की उत्पक्ति जिस से 


प्रमाणित दो सके, परन्तु एसा उदाहरण मिल नहीं सकता। 
तीसरा परिच्छेद । 

मस्तिष्क और चिक्षके सम्बन्ध में योरुपके 
मनोवेशानिका और दाशानिकोमे मतभेद दे । 
पक दल कद्दता दे कि मस्तिष्क ओर चित्त में सत्ताभेद नहीं, 
ये दोनों पर्य्याय धाचक हैं, दूसरा दल कद्दता द्वे कि मष्तिक 
जड़ और “माइरणड” ( आत्मा ) का यन्त्र मात्र हे । इस दल के 
अलुयायी “माइएड”? को जीवात्मा-कट्द ते है । तौसरा विचार 
यद्द दे कि मस्तिष्क ओर चित्त दोनों से पृथक आत्मा ईं 
झोर ये दोनों उसके यन्त्रमात्र हें।अड॒वादी नास्तिक लो 
आत्मा को स्वतंत्र सत्ता नहीं मानते पद्चले दो में एक न 
पक प्रकार का मत रखते हैं, परन्तु शास्तिकज़गत अन्तिम 
याद का सम्थक है । इसी जगह हम यहद्द बता देना चाहते 
हैं ।कि भारतीय दशन ओर उपनिषद्‌ इस विषय ( शरीरके 
झान्त रिक व्य।पारके सम्बन्ध ) में क्‍या शिक्षा देते है, जिससे 
विषयके तुलनात्मक शान प्राप्त द्ोने में सुगमता हो | 
जीवात्मा नित्य चतन ओर स्वतन्त्र सत्ता 
वान है शरीर उसे अपने गुणों शान ओर 
प्रयत्न को क्रियात्मंक रुप देनेके लिये 


मास्तिषब्क ओर आत्मा 


भांतारिक व्यापार ओर 
९ के की 
दान |।र उपानपषद्‌ । 


मिलता दे । 
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शररार के रे भेद दे [१] स्थूल शरीर जिसले 

हम सब याहा क्रियाय किया करते हैं, और 
जिसमे लखुआदि १० इन्द्रियों के गोलक अथवा करण हैं, 
(२) सूद्रम शरीर-यद्द अदृश्य शरीर प्ररृतिके इन अशाल 
बनता दे, जो स्थूलभूतोंके प्रादुर्भाव होने स पहले सत्‌ रज़ 
आर तमस्‌ की साम्यावस्थारूप प्रकृति में विकार अनिख 
उत्पन्न दोते हैं। [ देखो पुस्तक में कपिलका मत ] सूधम 
शरीर के १७ अवयघ हें, ४ ज्ञान इन्द्रियां की आन्तरिक शाक्ि+ 
४ प्राय -- ५ तन्मात्रा सूद्म भूत + १ मन+२ बुद्धि।ये १७ 
दत्य मिक्रकर सूदम शरीर को निर्माण करते हैं । खमसस्‍त 
जगत्‌ सम्बन्धी आंतरिक क्रियाएं इसी शरोशर के अवयधों 
के द्वारा हुआ करती हैं। (३) कारण-शरीर यह कारणरूप 
प्रकति का ही बदद अश होता है, जो विकृत नहीं दोता | यह 
शरीर इईंश्वरापासना का साधन है, इसके विक्वास के परि- 
शामही स मनुष्य योगी होता ओर शखमाजिस्थ होने को 
योग्यता प्राप्त करता दे । 


चरीर के तीन भेद 


. आत्मा की प्रेरणा बुद्धि के माध्यम से मनको 
मिली होती है, जो समस्त ज्ञान ओर कमे इन्द्रियों 
का अधिष्ठाता है, मनकी प्रेरणा सर समस्त 

इन्द्रिय अपना २ कार्य्य करती दें ! सूदम शरीर के १० करण- 
(४ बानेन्द्रिय + ५ उनके विषय सृद्म भूत) मास्तिष्क मे रहते 
हैं। ५ प्राय समस्त शरीर में फेले दुए रहते हैं| श्वासोद्छु- 
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वास, भोजन का मेंदे में पहुंचाना, रक्षप्रवाद आभादि उनके 
कार्य्य दें, को निरन्तर होते रहते ई | बुद्धि, मस्तिष्क में मन, 
जित और आत्मा शरीर के केन्द्र हृदयाकाश में रददता दे। 
सत्यु केवक्ष स्थूल शरीर की द्ोती दे, सूदम ओर कारण 
शरीर आत्मा के साथ मृत शरोर स॒ निकल कर “यथा कमे 
यथाश्रुतम्‌ ” दूसरी योनियों में श्राया जाया करते हें, ओर 
आत्मा के साथ बराबर उस समय तक रहते ढ, जब तक 
जीघ मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता | मुक्कि प्राप्त करन पर इनका 
ओर जीवका वियोग होता हे ओर डढस समय ये शरीर 
वापिस ज्ञाकर प्रकृति के ढन्हीं अशा में मिक्ष जाते दें, 
जहां स आए थे | 


जरमनी के वेश्ानिक “ पाल फ्ल्लेशज़िक ” 
(?9प] #|९८४७९ ० 6७४४2 ) ने बतलाय१ 
कि मस्तिष्क के भूरे मज्ाक्षेत्र ( 27९७ वाधा।€7 0" ०06€> ० 
।0)९ 0॥80 ) इन्द्रियाजुभव के ज्वार भाधिष्ठान बा भीतरी 
गोलक दें, जो इन्द्रियसंचेदना को ग्रदय करते हें आरे ढसने 
उनक। इस प्रकार (विवरण दिया किः--- 


इन्द्रियों के ब्यापार 


( कर ) स्पशझान का गोलक मस्तिष्क के खडे लोथड़े मे। 
[76 80676 07 00प०। 9 ऐ_९ 5७7/४८७] 006. 


(२ ) म्वाणका गोलक सामने के क्ोथढ़े में ( ९ 9[0- 
९/€ ० 5776) 09 ४७७ ॥'0॥४8४ ।00९. ) 
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( है ) दृष्ठिका गोलक पिछले क्ोथड़े मे ( [))० 59॥07० 
0० 8200 77 ६06 ०८८०फ्ञा।॥ ]००९, ) 

( ४ ) श्रवण का गोलक कनपटी के खोथड़े में ( 70० 
5छ७॥60॥ 0 ॥€ब्राव02 70 [6 ६शा]००/४ ।006, ) 
झोर यह भी बतलाया कि इन चारों भीतरी इन्द्रिय गोककों 
के बीस में विचार के गोलक ( ]]002॥ ०९॥("९8 0" 0९॥- 
(768 0६ 888029४007, ६6 ॥'९४] 0729]8 0 760(8| 6 ) हैं, 
जिनक द्वारा भावों की योजना और विचार आदि जटिल 
मानसिक व्यापार होते हें। इस पर जड़ाद्वेतवादियों की 
प्रसक्षता का पारापार नहीं रद्दा, ओर इन मद्दालुभावों ने 
समभक्तिया कि अब जीवात्मा का काम इनसे चलगया और 
उसकी स्वतन्त्ररूत्ता न द्ोने का एक पुष्ट प्रमाण इनके दाथ 
झा गया, परन्तु उनका यह श्लान न था कि ये चार इन्द्रिया 
के गालक तो सूदम शरीर ६दी के अवयव हैं, जिन्हें सूदम 
इन्द्रिय कहते हेँ और वे चर विचार के गोलक अन्तःकरण 
चतुष्टब ( मन, बुद्धि, चित्त अइंकार ) दें ओर ये खब प्रारु- 

तिक और चतना शल्य दें ओर आत्मः के शोज़ार मात्र दें । 

चोथा परिच्छेद । 

यह बात आत्मवबादियों के लिये ओर भी 
४ बरी सन्‍्तोष की दे कि अब सब वेज्ञानिक भी 


द्वोने के ज्ीवात्मः के प्राकृतिक आधारवाद को स्वी- 
समर्थक नहीं कार नहीं करते। उनमें से अनेक ऐसे हैँ 
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जो स्पष्ट राति से जीवात्मा ओर परमात्मा की स्वतन्त्र सत्ता 
मानते हैं. ओर घेशानिक देन की स्थिति ही में एऐसा मानने 
के लिये अपने को विवश समभते हें । कुछक के मत यहां 
दिखलाये आते देः-- । 

के इंगलेरड का प्रसिद्ध वेशानिक न्यूटन अपने 
स्यूटन की सम्मति हे ८ 90. ८... ११ 

जगत्‌ प्रसिद्ध पुस्तक “ प्रिन्सिपिया 

( ?४०८ ७४ ) में, जिसमें डसने ग्रह् उपग्रद ओर सूयादि 
का विचार किया हे लिखता दे :-' समस्त यद्द प्राकृतिक 
जगत्‌ ( जिसकी उसने गद्दरी अन्वेषणा की दे ) सर्वश् और 
सर्वशक्तिमान्‌ जगत्‌ के रचयिता की रचना है ” 


सर आलिवर खाज मस्तिष्क को चित्त ओर 
आत्मा का करणमात्र समभते दें, * उन्दोंने 
स्पष्ट रीति से कद्द। दे कि “भोतिक विज्ञान, अपनी अन्तिम 
सीमा पर पहुंचाया हुआ भी यद्दी उत्तर देता दें कि उसके 
शान की सीम। में सम्प्रति आकाश ( इंधर ) ओर शक्ति है 
ओर इनके सिवा अन्य वस्तुओं को वह्द कुछ नद्दीं जानता [| 
लाज फिर एक जगद्द रछिखते द्वें कि प्रकृति मे गति शक्ति. 
निर्वेधशील शक्कि के रूप में रहती दे, ओर वह ( प्रकृति ), 
शक्कि के द्वारा उत्तेज्ञित की ज्ञाती दे, परन्तु मार्ग प्रदर्शन ओर 
नियन्त्रण का गुण न तो प्रकृति म हे, ओर न गति शाक्कि में । 


# [6 द्वाप घा॥0०' 0. 93. 
[| 420 0. 9. 


सर आककिवरकाज 
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गति शक्ति न तो निर्देशक सक्षा हे ओर न डलमे निर्देशक 
उपकरण है। उसमें “मात्रा ” मात्र है ।+ किर आवन के 
सम्बन्ध में ढनका कथन हे कि “ में वाद के तोर से नहीं, 
किन्तु घटित घटना के तार स अनुभव करता हूं, कि स्वतः 
जायन ( आत्मा ) डी मार्गप्रद्शंक और नियान्त्रक साधन हे, 
अथाोत्‌ प्राणी ओर पाधे मात्र अनन्द्रियिक द्वव्यों का प्रदशित 
ओर प्रभावित करत झोश कर सक्केई ।» प्राण शक्ति 
( ए7।७॥0ए ) के सम्बन्ध में ढनका कथन है कि जीवन 
(आत्मा) ओर, प्रकति ( शरोर ) के मध्यवर्ती सम्बन्ध का 
नाम प्राण, प्राणशक्ति अथवा ज्ञीवत्द दे, ओर इस प्रकार 
यह प्राणशक्षि प्रकति के अन्तगत दइद । परन्तु जाथन शब्द 
स्वयं जीवात्मा के लिए चरितार्थ इाता है, ओर आत्मा हो 
इस मध्ययर्ती सम्बन्ध (प्राण) का प्रकृति के साथ जोड़ता 
है | किर ज्ञाव | क स्वतन्त् परतन्त्र होनेके खम्बन्धम लाज 
कहते दें कि “हम स्घतन्त्र दे ओर पर तन्त्र भा दें | जद्दां तक 


नाना बनी ऑतज+ ब्न्> ब्कण-. ओिनऑअननन- अीवनीन न कच>+-++ कि भा या आन आल तल 5 जन्नत ल्‍्+ >> 


न [॥6 6 #&0पे &॥७।0९ए७ 9७5. 90. 
हे क्‍)0 ७०. 06. 
हु [20 90. 68. 
$ जीवात्मा का स्वरततश्र सत्ता, उसका पूर्वजन्म बालकों को विशेष 
रीति से आर कभी २ युवकों का भी पू्वेजन्म की स्घति का रहना, एक 
दूसरे स्थान पर सर आछिवर छाजने प्रमाणित किया ६! ( ९४७० 
गाते उिशा8। 09 97 (0॥रए6७ ,0026 |- 66 ) 


उपोद्धात १०६ 


'अनजिना+ज+ज+ ++-++5 


हमारा सस्वन्ध निकटस्थ छेय ओर समीपस्थ परस्थिति स 
है, वद्दां तक क्रियात्मक ढद्वश्यों के लिये दम स्वतन्त दे ओर 
उनके डपस्थित किये हुये उद्देश्यों में से जिसे चादे हम अपने 
लिये पसनन्‍्द्‌ कर सकते हैं; परन्तु विश्व का एक भाग दोने 
की स्थिति से दम नियम ओर व्यवस्था की मय्योदा में 
रद्दना पड़ता दे, यद्दी इमारी परतन्द्रता दे | + 


कछाजका यह 'स्वातन्तर्यवाद ” बेदिक कम फलबादका 
रूपान्तर मात्र है | वेद्क कर्मवाद का सार यह है कि प्राणी कर्म 
करने में स्वतंत्र परंतु फल भोगने में नियम ओर व्यवस्था के 
आधाीन दे लाअका भी स्वातंत्रयचाद यद्दी बतलाता दे। 


हे 


अस्तु हमने देख लिया कि सर आलिघर लाज एक उच्च 


वेक्ञानिक दोनेकी स्थिति से किस प्रकार हेकल के जड़ादेत- 


& [३ के 


धाद्‌ के विपक्षी ओर उसके विरुद्ध आत्मवाद के समर्थक हैं* 
जान स्टुअट प्रिज्ष मी आत्मा की स्वतन्त्र 


जान स्टुअटे मिल ३ न 
न्स्डु सत्ता का समरथेक था। उसने स्पष्ट रीति स 





+ (6 भा।ते 78767 , 606. ह 

* जी, बी. शा (0. 8, 6%2ण ), बगेसन ( 307&807 ) ओर 
कगभग आधे प्राणविद्या के विद्वान ( ४क्‍/४१४४४ 8|80६8॥ ) ओर 
गर्भविद्या के पंडित ( 7००5० ०ट्टा४७ ) श्री छाज से इस बात के 


स्वीकार करने में सहमत हैं कि, चेतना शरीर से प्रथक और स्वतन्त्र 
वस्तु दे ५०४४०० ० 87 0. ,00४० ) 
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कहा दे कि “हमारी आत्मशक्ति प्रकृति को प्रभावित कर 
क्रियाओं को कर।ती है। 
प्रोफ्सर टेट (7?707, 7४0 ) डकार के 
प्रोफेसर डेट | रि ० ८८ ४. ०5 रे 
प्रसिद्ध सिद्धान्त “ में विचार करता हूँ इस 
लिये में हूँ” (008700 ९०8० डण्ानो ांग्रर ॥0767076 
] ७०॥) का ही दूसरे शब्दों में समर्थन किया हे । ट्रेटका 
कथन दे कि निर्वेधशीलता अथधा संरक्षक दी ( आत्मा की) 
कर [५ े ह्ले 
वास्तविक सत्ता की कसोर्टी है | [ 


पांचवां परिच्छेद 
.. डाक्टर वालेस ने देकल के अशुवाद का प्रबल 
डावटर व 7 त विरोध किया है। आत्मा और परमात्मा को 
बे किस प्रकार जानते और मानते थ यह बतलाने से पूर्व 
उन्होंने जीवन की जो परिभाषा की दे पहले ढसका हम 


उब्लेख करते हैं :--- 
डाक्टर डीव्लेन विलि ( )/. 70० 87 


22200 ५॥॥ ) की परिभाषानुसार जीवन एक 
सेयोग वियोगात्मक निरंतर द्विगुण आशभ्यांतरिक गति का 
नाम है । परन्तु दबंट स्पेन्‍्सर के मतानुसार आंतारिक 
सम्पन्धों का वहिरंग सम्बन्धों के साथ निरंतर समायोग का 
नाम जीवन है। डाक्टर घवालेस ने इन दोनों परिभाषाओं 


 ६७।९१07० ०६ 87 0. [,04४2०., 9, 82. 
प [०0 ?. 9], 





ढपादात १११ 


#० 


पर विचार करते हुये अपनी सम्मति दी हे कि दोनों मे स 
गएुक भी परिभाषा अथे व्यंज्ज और परिच्छुदक नहीं हे, 
क्योंकि ये परिभाषाय सूय्य तथा अन्य श्रदा मे भी जो 
परिवतेन दोते रहते हैं, डननले भी सम्बद्ध दोसकती हैं । 
उनकी सम्मति में इनको अपक्ता अरस्तू का किया हुआ 
जीवन लक्षण जीवन सत्ता स अधिक लागू होता दे; और 
चद्द यद्द हैः... जीव न, पालन, पोषण, वृद्धि ओर विनाश के 
स्घात का नाम दहे”। परन्तु वालेस इसको भी यथाथे 
रूच्तण नहीं समझते | उनका कथन दे कि ये सब लक्षण 
केघल संग्रदह्दीत घिचारों को प्रकट करत हैं, धास्तविक 
चेतनामय जीवन की सत्ता पर प्र र्राश नहीं ढालते | उनका 
मत हे कि जीवन का अद्भुत ओर अलोकिकपन श र के 
अन्तर त हे, जो ज्ञीवन को प्रादुरभूत करता है । आवश्यक 
चिह्न, जो उच्च प्राणियों के जीवन में पाये जाते हैं, ये हैं :-- 

(१) ढनके समस्त शरीर अत्यन्त मिश्रित परन्तु 
अस्थिर प्राहतिक अशाुझो स पूर्ण ढें। उनमें ले प्रत्यऋ 
झगाका विकास या ह!स निरन्तर जारी रद्दती है। काम के 
अयाग्य कण बाहर से आये नय कणो ( अणझ्ों ) परिवर्सित 
होत रहते हैं। ज्ञो नंय कण शरीर के भीतर इस प्रकार 
अधिष्ट दोते हैं, उन पए यान्त्र.[ और रासायनिक क्रियायें 
“हातनी प्रारम्भ दोज्ञाती हे। इन क्रियाओं का परिणाम यह 
ड्ोता हे कि निकम्मे कण शरोर से बाहर निकलते रहते 
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कोर उत्तम ओर काम क योग्य कर, शरीर का भाग बनकर, 
भीतर और बाहर के समस्त पुराने को को पूवेबत्‌ नया 
करते रहते दे । 

(२ ) उपयुक्त काय्ये कर सकने के डहेश्य स समस्त 


शरीर ज्ञाकीदार तन्तुओं से भरा हुआ दे जिनके द्वारा वायु 
ओर तरत पदार्थ शरीर के समस्त भागों तक पहुंचते हैं, 
और इस जअकार शरीर के पालन पोषण सम्बन्धी भिन्‍न २ 
कार्य होते रहत हैं। प्रोफ्सर वडेन सरडर्सन के कथना- 
जुसार जीवित शरीरों की, जीवनरदित शरीरों की अपेक्षा 
परिच्छेदक विशेषता यद्द द्वे कि जीवित शरीरों के अवयब 
अपनी मर्यादा न छोड़ते हुये सदेव परिवर्तनशील रहते हैं 
ओर उन परिवर्तनां में जो विशेषता होती है धद्द यद्द कि 
इनके साथ झोर इनके परिणाम रूप से अनेक यांत्रिक कार्य्य 
ड्वोते रहते हैं। एक भवोयीन लेखक लिखता है कि जीवन 
का मुख्य ओर मोलिक काय्ये शक्कि व्यापार है। * जीवित 
शरार का मुख्य काय्ये यद्द द्वोता हे कि शक्तिका ग्रहण ऋरके 
उच्च संभवनीय अवस्था में उसका संग्रद्द रकखे और सोचोग 
डदोकर उसका व्यय किया करे | 

( ३ ) तीसरा चिन्द्छ, जो कदाखित्‌ सब से पिलकण 
ओर अद्भुत दे, यद्द हे कि जीवित प्राणियों में प्रत्युत्प्ति 
अथवा वृद्धि की शक्ति द्दोती दे । यदद शक्ति “आत्मविभाग!''_] 
# 0७॥॥४ 8 ॥6 ७ए $#, ७. 8]|७॥, 
 अणु छ्ुद्र जीवों में एक जाति है जिसके कीट अपने शरीर को 
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के रूप में नौचे योनियां में ओर प्रत्युत्पादक घटकों की शकत 
में उच्च योनियों में पाई जाती दे। ये घटक यश्पि प्रारंभिक 
अवस्था में भोतिक अथवा राखायनिक देतुओं से अन्य 
योनियां के घटकां से अभिन्‍न से प्रतीत द्वोते है, परन्तु उनमें 
पक ऐसी अलौकिक उत्पादक शक्ति होती हे जिससे वे 
अपने दी अनुरूप प्राणी, ज्ञो रूप रग आदि मे उन्द्रीं के सदश 
द्वोता दे, उत्पन्न कर सकते हैं |। जीवन के इन चिह्*ों ओर 
काय्यों पर विचार करते हुए “जीवन क्या हे ?” इस प्रश्न 
का उत्तर वाले सने इस प्रकार दिया दे :-- 

“जीवन उस शक्ति का नाम है जो मुख्यतः वायु, जल, 
ओर डस तत्त्व से जा उनमे विज्नीन हैँ, बनता हे, ओर जो ' 
संगठित परन्तु अत्यन्त गूढ़ रचना हे और नियत आकार 
ओर कायये रखता दे । आकार ओर काय्ये, तरल पदाथों 
आर व,यु के अभिसरण द्वारा, विकास ओर हाखकी नित्य 
अवस्था में सुरक्षित रददते है ओर अपन सदश पत्युत्पक्ति करते 
हुये शिशु, युवा ओर बुद्ध अवस्था को प्राप्त होते इये मरकर 
डपादान भूतों में विल्लीन दोजाते दें, ओर इस प्रकार निरन्तर 
अपने सदश व्याक्ते बनाते रहते दे ओर जब तक बाह्य स्थिति 


दो भागा में विभक्त करछेते हैं आर उनमें से प्रत्येक विभाग उसी कीट 
की सदृझ्ा एक नया कीट बनजाता है | इस कार्य्यप्र०"छी को जीवन 
विद्या ( 9००६५ ) की परिभाषानुसार “आत्म विभाग ( 78808 
ए700०88 ० &07 8ए४8707 ) कद्द ते हुं 
4 908 9080७ 70 708प्० २, 6 ६५ 58 
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से उनक। वा रदना सम्मव हे, वे सम्भवनाीय (20076) 
अमरत्व को रखते प्रतीत दवाते हें "ये जीवन के लत्तझ 
जंगम और स्थावर दोना पर घटेत द्वोते दें” * 

पश्चिमी वैशानिकों में सउन चेश्ानेकों को भी जो चेतना 
की स्व॒तन्त्र सत्ता स्वीकार करते ओर चेतनाकों शरारके मेल 
का परिणाम नहीं समभत, चेतनाशक्लि ( आत्मा ) के काय्प 
को मुख्य स्थान देकर वर्णन करनम संकोच दोता है; ओोर 
वे प्रत्येष्न काय्ये को प्राकृतिक साधना द्वारा दा वणेन करते 
हैं। यद्दी सबब दे कि वलिल को भी जीवनका इतना लम्बा 
चोड़ा लक्षण करना पड़ा अन्यथा इतना कद्द देनामात्र पय्योण्ठ 
दो सक्का था कि “आत्मसत्ता का शरीरम द्वोना ओर डसके 
गुणा का शरीरके स्थिर रखने भोर साथेक बननिके लिये 
क्रियात्मक रूपए प्रदण करता हे जीवनदे” भस्तु अब चेतना 
की पक्ाणुवाद से उत्पात्ति के लजम्बन्ध भे डाक्टर वालेस के 
विद्वार देखने चाहिय। 
जीवन के इन बिद्वें ओर हसकी अपू- 
वेता ओर अलोकिकता पर दृष्टि डाखसे 
हुए भी कुछेक ऐले पुरुष हें, जा पत्थर को विक्रासमय बत- 
खानेवालों के सदश, प्राक्तेक अणुश्रों मे चेतना बत त्ाठदे 
हुए, जीवन की चेतना पूर्ण सत्ताक डन्‍्दों ( अयुय्रों ) के 
मेल का परिणाम बतकांत ई । 

# ए05.]0 06 ]7 ?. 3 धाव 4. 
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ऐसे पुरुषों में हैकल मुख्य है । देकल का 
अत हे एकाणुवाद नास्तिक मत हैं । देकल ने 
सस्‍्वय इसका स्वीकार किया | हेकल 
लिखता है :-“ नास्तिकवाद देवी देवताओं की सत्ताका 
निषेघकवाद दे “यह इंश्वर की सत्तारहित सांसारिक 
नियम ( नास्तिकवाद ) पकाणुवाद अथवा वैज्ञानिकों के 
जड़ाद्वेतवाद से सहमत हे | ( बल्कि ) यह (अखुवाद) उस 
( नास्तिकवाद ) के वणेन का एक दूसरा प्रक्तारमात्र हे ” # 
हेकल के लेख स्वमताभिमानपूर्ण हैं, ओर वह जब प्रकृति 
अथवा प्राकृतिक जगत्‌ को नित्य और अलीम बतलाता है, 
तब अपने विभाग ( प्राणीविद्या ) की सीमा का उटलघन 
करता दे, क्योंकि जब योरुप के उच्च ज्योतिष के वेशानिक 
सिरझकर रहे दें कि “यह हमारा प्राकृतिक जगत्‌ असीम दे 
झोर दम ढडसकी पूर्ण सीमा का ज्ञान प्राप्त नहीं हे ओर न 
हम इस के प्राप्त हो जाने के समीप द्वो रद्द हैं !” तो दहममे से 
कोई भी नहों हे जो उसके आधाररदित स्वमतामिमान से, 
सजिसमे निषेध ओर स्वेशता के भाव सम्मिलित हें, सहमत 
डो सके | उसने अपने में उठच ज्ञान होन की कहपना केवल 
ध्पना अश्ान छिपानेके लिये की हे, जो उस जीवन की वास्त- 
विकता के सम्बन्ध में दे। वद ( दैेकल ) अत्यन्त कठिन 
शो? रहस्यपूर्ण प्रश्न को कि, किस प्रकार (शरीर में बिना 
* [000]6 05 एआए९7४०, 00.403. "7 +>छाववा० ० एफएशछ० 0.03... 
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झीघ की सत्ता के) भोजन पचता, शरीर का पालन द्वोता 
ओर उसकी वृद्धि दोती दे, हल नहीं कर सकता है। # ** ** 
इस प्रकार देकल भर डसके अणुवाद का निरादर करदे 
हुये ड.क्टर वेलेस भी दृफच्सले के इस कथन को डव्घृत 
करते हुये कि “जीवन शरीररचना का हेतु दे ” कहते हैं 
कि “यदि जीवन शरीररचना का हेतु है, तो उस शरीर की 
रचना से पूर्व विद्यमान दोना चाहिये ओर उसका विचार 
दम उसके जीवात्मा (5[77760) से अभेद्य होने दी के द्वारा 
कर सकते हेँ ” | इसका आशय स्पष्ट दे कि, डाक्टर वेलेख 
लेतना को शरीर के मेल का परिणाम नहीं समभते, किन्तु 
चेतना की स्वतन्त्र सत्ता मानते दे । 





हेकलने प्रकति से चेतना की 5त्पाति सिद्ध 
करने के लिये बहुत हाथ पांव फेके हें, परन्तु 
समस्‍या कठिन थी इसलिये पूर्ति नहीं कर 
स्का देकल के चेतनासम्बन्धी अज्ञान का यद्द एक नमूना 
दे कि वद चेतन और अचेतन व्यापार के भेद बतलाने में भी 


असमर्थ है । उसने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि “चेतन ओर 
झचेतन . के अन्तव्योपारों के बच कोई भेद सीमा 
निधोरित करना असम्भव दे। कोन व्यापार ब्लानकृत (चेतन) 
है, और कौन अज्लानकृत ( अचेतन ), यद्द सदा ठीक २ 


चेतना ओर अचे- 
तना में अन्तर 
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बतलाया नहीं ज्ञालकता”# अस्तु अब एक और विलक्तण 
बात सुनिये। 


हरासराफमरपवाक४ डी बन डिक, न्ञुः श्ज 


तीसरा परिच्छेद । 
जरमनी के सबसे बड़े वेशानिक बुण्ट(५]॥क॥॥7॥ 
१४पर70॥ ०४ 7,0ंए४72. ) ने, जो प्राणि-विज्ञान 
ओर अद्गभविच्छेद शास्त्र के भी पूरे २ अभ्यासी थे अपनी 
पक पुस्तक (],6९6प/68 ० पिणादा पते &गांगछो 
78ए०॥0]027ए ) में श्८८३ इं० मे लिखा कि सुख्य २ 
मनोव्यापार अचेतन आत्मा (०९००7800०४8 800/ ) में दोते 
7 ३० वर्ष बाद श्य८४२ ईं० में डसी पुस्तक के 
संशोधित संस्करण में डसने अपने अनुभव ओर शानवद्धि 
के आधार पर अपने पद्ले मत के अ्म को दूर करते हुए, 
पुस्तक की भूमिका में उसने स्पष्ट लिख दिया कि “पहिले . 
संस्करण में जो श्रम (मनोव्यापारों के अचेतन आत्मा में द्वोने 
आदि के) मुझसे हुए थे, उनसे में छुक होगया । कुछ दिनों 
बाद जब मेने विचार किया तब मालूम हुआ के पहल जो कुछ 


विलह्ेमवुण्ट 





# 0006 04 प्राए७7'४० 0५ ९, 96८८४ 0. 95, हैकछ 
के शब्द (अंगरजी अनुवादानुसार! यह हैं। ““]6 8 7[003- 
80]0 [0 कण 8 97'0 87व 4887 ॥76 ॥7 8८ 
९8868 09€(ए९श] ९०0०750९0पन्‍% छणवते प्रशाट0०ाइश०ए४ 
98ए70॥0फ्राढ0०ा, ? 


श्र झात्मवशेन 





मैने कहा था चद सब युवावस्था का अविवेक था, बद्द मेरे 
चित्तम बराबर खटकता रद्दा झोर भे जद्दां तक दोलके, शीघ्र 
डढस पापसे मुक्त दोने के लिये राद्द देखता रद्दा? इस प्रकार 
बुणाट के ग्रन्थ के दो संस्करणो में किये डुये मनस्तत््व निरूपयण 
घुक दूसरे के स्वेथा विरुद्ध हैं। पद्दले संस्करण के निरूपण 
तो सर्वथा भौतिक दें और जड़ाद्वेतवाद लिये हुये दे, (जो 
देकल को इृष्ट था) परन्तु दूसरे संस्करण के निरूपण आध्या- 
स्मिक ओरे द्वेतभावापन्न हैं, पदल्ते में तो मनोविज्ञान को वुरट 
ने एक भौतिक विज्ञान मानकर उसका निरुपण उन्हीं नियम 
पर किया था, जिन नियमों पर शरीरविज्ञान के अन्य सब 
अऊंगो का द्ोता दे, पर ३० वर्ष पीछे उसने मनोविज्ञान को 
आध्यात्मिक विषय कटद्दा और उसके तरत्वा और सिद्धान्तों 
को भोतिक विज्ञान के तत्त्वों ओर सिद्धान्तों से सर्वथा मिन्न 
बतलाया। अपनी मनःशरीरसम्बन्धी व्याख्याम उसने स्पष्ट कद 
"दिया (के प्रत्येक मनोव्यापार का कुछ न कुछ सदवर्ती भौतिक 
( शरीर ) व्यापार अवश्य दोता हे; पर दोनों व्यापार सर्व॑था 
स्वतंत्र हैं, अथांत्‌ शरीर और आत्मा दोनो पृथक २ हैं*। 

.. ईसी प्रकार जमेनी के दो ओर प्रसिद्ध 
330७0 वेशानिकों विर्यों ओर रेमोड ( ६. ४।7- 
०९008 धधवे 4५, 60, 505 ६९ए॥॥०70) ने पद्दले २ बहुत दिनो 
तक भूतासिरिक्न (चेतना ) शक्ति, शरीर और आत्मा की 
... गुराकवा० ० एग्रस्था० 9. 2 बाव 88... 
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ही रत नकल व 
पृथक्‌ सत्ता आदि का घोर विरोध किझेश; पर पीछे उन्होंने 
( अनुभव और झ्वान बुद्धि के बाद ) चेतना को -भ्रूतातिरिईथ 
व्यापार कद्दा ओर आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार 
किया। 

। इसी प्रकार ज़मेनी के खबसे प्रसिद्ध दाश- 
५५2७४ निक केट (६ ।ए77प७) ६४7६ ) ने पदके 
अपनी युवावस्था भे स्थिर किया था कि ईश्वर, आत्मस्वा- 

न्य ओर आत्मा का अमरत्व शुद्ध बुद्धि के निरूपण से 
असिद्ध दें। पीछे (ज्ञान ओर अलुभव वृद्धि के बाद) 
बुद्धावस्था भें उसने प्रमाणित किया कि ये तीनों विषय 
व्यवसायात्मिका बुद्धि के स्वयं सिद्ध निरूपण दें और 
झनिवाय्य हैं । # 

इसी प्रकार युवावस्था के अल्पक्लानोत्पादक (विचारों का 
क्ानवृद्धि और अज्ुभव के बाद पेयर ( 0४॥) 0778६ 
8867 ) आदि ने भी मत परिवारतित किया था ओर इन्दने 
अन्त में आत्सा.को श्यतंत्र संत्ता को-स्वोक़ार किया इस 

प्रकार आधे दर्जन से अधिक चोटी के दाशनिक ओर वेज्षा- 

निया के मत परिवर्तन से हेकल को शिक्षाअ्इण करके अपने 
दाशानेक सिद्धान्ता पर पुनः विचार करके उनका अचुकरग्य 
करना चाहिये था, परन्तु देकल तो अड़ादवैतवाद के प्रवतेक 

।000॥6 07 एजरांएट०86, 0. 70 77. 
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१२० झआात्मदशेन 


डोने की लोकेषणुग्रस्त था उसने इन मत परिवतेनों से 
डलटी शिक्षा ग्रहण की, श्रद्द कद्दता दे कि इन ( वुए्ट आदि 
के ) मत परिवतेनों के सम्बन्ध में लोग कद्द सकते हें कि 
युवावस्था में बुद्धि के अपरिपकव होने के कारण इन्होंने सब 
यातों की ओर पूरा २ ध्यान नहीं दिया था, पाछे बुद्धि के 
परिपक्व दोने ओर अनुभव बढ़ने पर इन्दे अपना श्रम 
मातम हुआ ओर इन्होंने उस अवस्था में इस प्रकार वास्त- 
विक झ्ान का मार्ग पाया (ओर यद्द कहना स्वाभाविक 
होता ) परन्तु हेकल कद्दता द्वे कि यद्द क्यों न कटद्दा ज्ञाय 
कि युवावस्था में अन्वेषणश्रम की शक्ति अधिक रहती हे, 
बुद्धि अधिक निर्मेल ओर विचार अधिक स्वच्छ रहते हैं 
पीछे वृद्धावस्था में जेस और सब शक्तियां शिथित्र होजाती हैं 
वेले दी मस्तिष्क भी निकम्मा होजाता हे ( अरथांत मनुष्य 
,साठिया जाता दे )* परंतु हेकल, वुएट आदि पर साठेया जाने 
का इलज़ाम लगाते हुये भूल गया कि ६५ वर्ष की आयु में 
जब उसने अपना प्रासेद्ध पुस्तक ( धि9१0॥6 ०0 (प्रांए४०8७) 
लिखकर अपने आविष्कृत जड़।दतवाद को प्रकट किया था 
तब, वद्द भी सठिया गया था, ढडसका भी मस्तिष्क उ सी प्रकार 
निकम्मा हो चुका था जिस प्रकार अन्य शक्तियां शिथिल दो 
चुकी थीं। परतु वदद अपनी इस ( ६६ वर्ष की ) अवस्था को 
परिपक्व अवस्था कहकर अपना बड़प्पन प्रकट ऋरता दे, 
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उसके शब्द ये हैं कि “[ '०छ 77 ग्राए 660 ए९क्क" प९॥- 
(7.6 0 टोआांए 80 ]0 48 7407४” अतः स्पष्ट ढे 
कि दहेकल जिस कसोटी से अन्यो को ज्ांचता था उसका 
प्रयोग अपने लिये करने रेम बचता था। अस्तु देकलन अपने 
जड़ाद्वेतवाद के वर्णन में एक आवश्यक विचार उठाया दे कि 
गर्भ के प्रारंभिक घटक मे समस्त शरीर ( बाॉजवत्‌ ) रद्दता 
है या नहीं । 





सातवां परिच्छेद । 

सुश्रत ने धन्वंतरि के अवलम्धन से लिखा दे 
कि बांस के कल्ल या आम के फल्न के समान 
बालक के सब अंग एक साथ गभ में पेदा दो 
जाते दें । | चेतन शरीर (मनुष्य अथवा अन्य प्राणी) भोतिक 
शरीर ओर आत्मा के मेल का परिणाम होता है, शररर से 
आत्मा का मेल कब दोता हे यह बात वृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ 
के आधार पर कद्दी जाचुकी हे कि गर्भकी स्थापना रज, वीर्य्य 
ओर आत्मा तीनों के मेल ही का परिणाम हे, यदि जीव, रज 
और .वीय्ये के संघातम प्राविष्ट न हो जाबे तो गर्भ की स्था- 
पना नहीं होसकती । गर्भ शरीरवत्‌ भीतर से बढ़ता हे बाहर 


+ सवोगप्रत्यंगानि युगपत्‌ सम्भवन्तीत्याह धन्वेतरिः।! 
गभस्य सूक्ष्मत्वान्नोप छभ्यते, वंशाकुरवच्चूतरूलवच्च ॥ 
[ सुश्रुत, शरीरस्थान ) 


गर्भम समस्तजीव 
बीजवत रहता 


१२२ आत्मद्शेन 


से नहीं भीतर से कोई चौज़ नद्दीं बढ़ सकती जब तक उसके 
भीतर जीव न दो, जिस प्रकार आम के बीज में शाम का 
वक्त बनाने को योग्यता दे जिख प्रकार वटके बाज में बटके 
वृद्ध के अकुरित करने को शक्कि द्वे इसी प्रकार पश्चु के बाय्य 
( बाज ) में पश्च, पक्षी के वीर्य्य म॑ पक्षी और मनुष्य के वीय्ये 
में मजुष्य बनाने की योग्यता द्वोती दे, झाम भथवा बट किसी 
भी घनस्पति के बीज़ को ले श्षेवे उस बाज मे उस वृद्ध का 
जिसका यद्द बीज़ द्वे पू्वेरूप अत्यन्त सूच्मरूप में विद्यमान 
रद्दता दे, यदि पेसा न होता तो किसी भी बौज्ञ से कोई भी 
घुच्त अथवा वनस्पं(ते उत्पन्त दो जाबा करती परन्तु प्रत्यक्ष 
यद्दी दे कि आम के बीज से आम, गेहूँ के वीज् से गेहूँ भोर 
बबूल के वीज से बबूल दी पेदा द्वोता दे अतः यह मानने के 
क्षिए विवश द्वोना पड़ता दे के प्रत्येक बीज में ढस वृक्ष का 
पूर्वेरूप सूद्मरूप में रद्दता हे। स्वयं मनुष्य अथवा अन्य 
भाणी के बीज (वाय्यं) मे भी ढख २ प्राणी का पूथेरूप 
जिस का वद्द वीज दे, रद्दता दे; और वद्दी चीज़ जीव की 
विद्यमानता के कारण भोजन (मिलने पर भीतर से बढ़ता दूं 
ओर सभी अंग प्रत्यग क्रमशः बढ़ते हैँ । प्रथम मास तक रज़ 
ओर घीये)ँ घटकों का संघात विकसित द्वोता हुआ पेसी 
अवस्था में रद्दता दे कि हम शरीर के अवयवों को सूचम- 
दर्शक यन्ञ्र से भी नहीं देख सकते जिस प्रकार कि बीज में 
उपस्थित वृक्त के पूथवेरूप को नहीं देख सकते है गये 


उपोद्धात १२३ 





सम्बन्धी ये विचार चिरकाल़ से संखार में माने जाते थे 
झोर योरुष मे भी अरस्तू से केकर जिसे वहां विद्वान का 
अन्मदाता कद्दा जाता है, १६वीं शताब्दी के पृत्रार्ध तक माने 
आते थे, अवश्य वहां के विद्वानों ने इस मन्तव्य में कुछ फेर- 
फार कर लिया था । ढदादरण के किये प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
दालर (790]27) ने इस वाद्‌ को स्वीकार करते हुए 
द्विसाब लगाया था, कि ६००० वर्ष बीत जब इंश्वर ने जगत्‌ 
की रचना के दिनों में छुठे दिन ( घाइबिलके अनुसार ) २ 
सख्तरथ प्राणियों के बीज़वत्‌ पूवेरूप ढत्पन्न करके उन्हें 
बुद्धिमसा के साथ हवा ( आदम की पत्नी ) के गर्म में 
भर दिया# । दालर के इस कथन को सुश्रुत के गर्भवाद के 
साथ जिस योख्प में '7077780707 (76077? कद्दते थे, 
“धलीबनीज़” (,शं)पञां(2) जेस दाशनिकों ने भी पूर्णतया 
स्वॉकार किया या[। श१ृध्वां शताब्दी के उत्तराधे में 





* धन्‌ १६०० ईं० प्र इटली के अंग विच्छेद शास्त्र के विद्यान्‌ “फेवरी 
पियस-एुव पंक्रेपेगढन्टी (#४0एंएाप3 80 3&978००॥५७०४० ० 708]9) 
और १६८७ ह० में प्राणीशासत्र के एक विद्वान “मेरसीको मेलपीघो” 
( १(8०८०)।० )७]0207 ० 30]027% ) ने गे के सम्बन्ध में पुस्तक 
छिखी और गण के चित्र भी प्रकाशित किये थे। इन दोनों विद्वा गो ने भी 
गर्स में पूरे शरीर के पू्वेरूपका दोना स्वीकार किया था ( थिं0१]० ० 
एफ्ांए०७०8७ ९, 44 ) 

यह बाद /'607ए ० 505प्र&४ं०० के नास से प्र/सेद्ध हुभा था 
(00. ?* 49. ) 


१२४ आत्मद्शेन 


योरुप में जड़वाद्‌ का प्रचार बढ़ने से आत्म शक्तियों का निरा- 

द्र होने लगा इसी थीच से विकासवाद का भी जन्म हुआ 
फिर तो खुले तोरखसे सुश्रुतके इस गर्भवाद का विरोध हुआ | 
केसपर फ़ीडारेक- डल्फ (08897 ०१४७८। एफ0/#,) 
कन (00700) नकिल (दशा 877) ओर चवेयर 
( +#'780 8967 ) ने जड़वाद के प्रकाश में गर्भावकास का 
विवरण दिया, वेयर का विवरण अधिक मान की दृष्टिस 
देखा गया । १८३८ ई ० में घटकवाद के आविष्कार के साथ 
रज्ञ ओर बीय्ये के घटकों की कटपना हुई | जोनेसमूलरके दो 
शिष्यों रेमेक (१०0०४ फेथशा०८ ) और कोर्लॉकर 
(4/0070 7९0]07९7' 07 १शप्एथ्प्रा'९ ० 8607707) ने इस 
कह्पना को ओर भी अधिक पुष्ठ किया इस के बाद डार्चिनन 
विकासवादके द्वारा इस वाद को ओर भी अधिक पुष्ट किया 
जिसका परिणाम यह छुआ कि अ्रब प्रायः समस्त योखरुप में 
यही गभसम्बन्धा अन्तिम मत, 'तारतस्यपू्वेक गर्भ विधानवाद' 
के नाम सत्र माना जाता है| परन्तु यह वाद झुश्रुत के बाद का 
विरोधी वाद किस प्रकार होसकता हे ? समस्त शरीर का 
पकलाथ क्रमशः बनना न माना जाकर याद यह माना जाय 
कि कोई अवयव विशेष पहले बनता हे तो यह बतलाना 
कठिन होजायग। कि वद्द अवयव विशेष बिना अन्य अवयवों 
ओर ढनके सहयोग के स्थिर किस प्रकार रद्द खकता दे 
इसलिये इस सिद्धान्त के सम्मुख शिर कुकाना दी पड़ेगा कि 
शर्भ में समस्त शरीर बीजबत्‌ रहता और क्रमशः बढ़ता दे । 


डपोद्धात १२४ 


अकुरघटकमे दहेकल के मतानुखार माता पिताके 
गुण आज़ाते हैं # परन्तु इसका कोई प्रमाण 
नहीं। गुणी में गुण दोते हे, इसालिय ये गुण तो जीवात्मा 
के साथ संस्कांरक रूप में आते दें ओर अपना प्रभाव 
आन्तरिक करण पर डालते दूँ । माता पिता स जो कुछ 
रज्जो पीय्ये के साथ ( अकुरघटक में ) आता दे वदद उनकी 
झाऊृति ओर स्थूल शरीर ही के गुण भोर दोष ( सबलता, 
निर्बलता, रोगादि ) होते हें, अ्रतः उन्हें पेतक रोगादि का 
नाम दिया जाता दे | डाक्टर अलबर्ट ऐबराम ()7 8॥0676 ._ 
8078॥0) न द्वाल ही में जो रक्तसम्बन्धी आविष्कार किया 
दे ओर जो “0850]09॥079 ” के नाम खे प्रसिद्ध हुआ दे 
उस झाविष्कार से पिता ओर पुत्र के रक्का के पर्रीक्षण से 
आदिष्कारक यद्द बता देने में समथे हुआ हे कि अमुक पुत्र 
झमुक पिता का है | डाक्टर ऐेबराम का कहना हे कि वे 


पितृपरम्परा 





# रजः कीटाणु एक सूक्ष्म घटक है जिसका व्यास ब३८ ईंच होत 
है इसी प्रकार झुक्त कीटाणु भी सूत या आल्पीन के आकार का रोयेंदार 
अत्यन्त सूक्ष्म घटकमात्र है ओर वीयय के एक बूंद में न मालूम कितने 
छाख होते हैं । इतनी सूक्ष्म वस्तु के लिये जिस की जाँच रसायन 
शालाभों में इस दृष्टि से कि उन में माता पिता के मानसिक गुण हैं या 
नहीं, नहीं हो सकती, इस प्रकार की सम्मति देना स्वमताभिमानमात्र 
है। इस के सिवाय इस प्रकार की पर्राक्षा विज्ञान की सीमासे भी 
बाहर दे ' फिर उस के लिये यह कहना कि इसमें मानसिक गुण भी 
माता पिता के हैं, कश्पना माम्र है। 


१२६ झात्मदशेन 


अपने आविष्कार ले व्यक्तियों के पुरुष सत्री भदू, और स्वा- 
स्थ्यावस्था भी, रक्क के पर्रक्षण द्वारा बतला सकते हैं +। 
यह आविष्कार भी इसी विचार की पुष्टि करता है कि रजो 
वीय्ये के साथ शारीरिक गुण दोषादि ही आते हैं मानसिक 
शुण दोषों का सम्बन्ध रज़ो वाय्ये से नहीं । व व्यक्ति की 
आत्मा के साथ संस्कार के रूप में आते हैं जैसा ऊपर कद्ा 
जा चुका है, यही पितृपरम्परा दे! मानसिक गुण व्यक्ति के 
अपने होते हैं जो पहले जन्म में प्राप्त किये इये द्वाते हैं। 
माता पिता के केघल शारीरिक गुण रजोवायय द्वारा आते 
हैं; अवश्य गर्भस्थापना के बाद्‌ गर्भस्थ अथवा उत्पन्न 
बालक पर माता पिता के आखशार विचार के प्रभाव पढ़ा 
करत हैं, परन्तु प्रभाव इसी जन्म के दोते हैं ढडनका पितु- 
परम्परा की सीमा से बाहर समभाना चादहिये। मानसिक 
शुण व्यक्तियों के अपने होने का एक पुष्ट प्रमाण यद्द भी है 
कि अनेक धार्मिक ओर विद्वान पिता माता के अधार्मिक 
ओर सूरत संतान देखी जाती दे और इसी प्रकार कभी २ 
इसके विपररात भी अथोत्‌ अधार्मिक माता पिता के अच्छी 
शिक्षित और धार्मिक सन्तान द्वोती दें, बद्‌ थे जीव के साथ 
झाय ( मानासिक ) गुण व्याक्यों के न होकर माता पिता के 
होते तो सन्‍्तान सदेव माता पिता के सढश ही होती परंतु 








९ भटवांढ ऐि22४०४९ 707 4&प2०७४ ।92८३, 
छ9. 424 870 422, 
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खदेव ऐसा नहीं होता इलालिये अकुरघटक में मानसिक गुण 
' दोषों के आने की कढपना किलए कहठपना दी समझी जा 
सकती दे । 

दा सनन्‍तान का माता पिता से न्‍ केवल गुख 

कं से कर भेद हुआ करता दे किन्तु कभी २ आकृति 
भेद भी हुआ करता दे | यद्द क्यों दे एकऋ 

चैज्ञानिक “वीज़मेन” (५ए४०४77०77) को जब इसका उत्तर 
लड़वाद ले न मिल्ना तो उन्दाने बीजात्पा के नित्यत्व के वाद 
(7॥607ए 07 ९०प्रधापां[ए 0 ६86 (४०७५॥ 7]887 ) की 
स्थापना की,“ परन्तु जीवात्मा का नित्यत्व न मानकर उसके 
स्थान पर बीज़ात्मा के नित्य मानने से सभी जड़।द्वेतवाद के 
मार्ग में एक रोड़ा अठकता था इसलिये हेकल ने इस वाद 
को “अत्युक्ति” कददकर रद्‌ किया दे अब देकल इस आकृति 

अद का कया उत्तर देता दे वद सुनियेः-- 

“विचार झोर ( झाकृति ) विभेद्‌ के सम्बन्ध में यद्द भी 
है कि ओर ऊपर की पीढ़िबो ( दादा, परदादा आदि पूर्व जों ) 
के मानालिक संस्कार भी साथदी उसे ( उत्पन्न बालक को ) 
प्राप्त दोजाते हैं, “कुलपरम्परा सम्बन्धी प्राकृतिक नियम 
झात्मा पर भी ठीक वेसेह्दी घटते जेस अद्भाविधान पर”। 7 
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*+ [॥6 ॥000]6 07 ॥॥8७ प्रा॥ए6७8४७ 9. 45. 

+. हि6709 ०8 एछंए००७० ७. 6 इस वाद का नाम हेकक ने 
],8 छ8 07 ए97०&2700887ए6 0०7०009 8०७०१ 0६ ६06 097768- 
धंर७ प70607७ &0890६8७६४ ०7 .”” 


१्र्ष् आत्मद्शेन 
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यह कट्पना “झसम्भव कटपना” कटी जासकती है, सनन्‍ता- 
नोत्पक्ति का मूलकारण द्ेकल के मतानु छार फेवल पुरुष ओर 
स्त्री घटकों का सम्मेज्न दे, यह घटक पुरुष ओर सखी के 
शरीरदी मे तय्यार होते दे, (नम अनेक पीढ़ियां के मानासिक 
ओर शारीरिक गुण कद्ाां से आसकते हे, ? मानसिक गुण तो 
इनमे माता पिता के भी नहीं हाते, उनके केवल शारीरिक गुण 
उनमे दोते ओर द्ोलकते हैं जेसा कि ऊपर प्रमाणित किया 
जाचुका है, डाक्टर “पेवराम” ने भी अपने रक्नवाद में पिता 
ओर पुत्रका द्वी सम्बन्ध प्रकठ करने की योग्यता बतलाई दे, 
दादा, परदादा का हाल इस आविष्चछार क द्वारा नहीं धत- 
लाया जासकता, परन्तु देकल कटपना ऋरने मे सिद्धहस्त था 
इसालिये सम्भव असम्भव ऐसी कोई भी कढपना फरतेने में 
उसे सकोच नहीं होता था जो जड़ाद्वेतवाद की विधायक हो, 
आकृति भेद का असली कारण गशभ्नेस्थापना के समय माता 
के विचार होते ओर होसकते है| आकृति के साथ ही योनि 
का प्रश्न सनन्‍्मुख आजाता है । 





आठवां परिच्छेद 
योनियां दो प्रकार से भानी जाती हैं (१) 
स्थिर (२) अ्रस्थिर, स्थिर यानिवाद का 


तात्पय्ये यद्द है कि जगतके प्रारम्भ ही से सब प्रकारकी 
थोनियां रखी हुई चक्ती आती दे जेल मनुष्य, पश्च, पक्षी 


'स्थिर योनि का प्रइन 


उपोद्धात १२५६ 


कीटपतढ्रादि (२) अस्थिर येनिवादका अर्थ यह दे कि 
प्रारस्भ में काई एक योनि थी ओर उससे अन्य योनियोका 
दिकास हुआ दे, यद् अस्थिर योनिवाद दी विकासबाद का 
मुख्य अज्ग दे, इस वाद के शष अज्ग इसी मुख्य अंगकी 
स्थापनाके लिये विकासबाद का अंग बनाये गये हैं, डार्विन 
के विकासवाद के प्रारम्भ तक पृथिवीके अन्य देशोंके सखद॒श 
स्थिरये।निवाद योरुप मे भी माना जाता था, १७३५ ई० में 
स्वीडेन के वेशानिक “लिन” ( 0७7 /77० ) ने अपनी एक 
पुस्तक ( (88808] 89 8/८78 74007'8७ ) में प्राणियं, का 
बगाधिसाग करते हुये, प्रकट किया था कि ससारम उतनीदी 
योनियां दिखाई देती हें जितने ढांच सथष्टिके आरम्भ में थे। 
१८१२ इ०में क्यूवियरन अपर्न एक पुस्तक (#08& 0768 
0 006 ई4077-700:/00 ४९८०७४९००४६८४ ) में अ्रप्राष्य जावों 
का विधरण देते हुए “लिने” के प्रकट किये हुये मत दी की 
पुष्टि की । अथांत्‌ योनियां अचल अर स्थायी दहेँ, उसने 
सृश्टिकी उर्त्पकत्ति ओर प्रतय का भी विवरण अपनी पुस्तक में 
दिया कि सृश्टिके प्रारंभ मे खब वर्ग के जीव उत्पन्न होते हू 
ओर प्रलय में सब का संहार द्ोजात। दे उसके बाद फिर 
से सब जी८ा की नई सृष्टि दोती दे । 

१७६० ईं० में ज़मनी के कधि ओर चेशानिक गेटे (/- 
60०४6 ) ने अपनी एक पुस्तक ( 7४०९&707.॥08ं8 ०0 


%7/8 ) में समस्त पोधा की उत्पत्ति एक आदिम पत्ते से 
६ 


१३० आत्मदशेन 





बतलाई। १८०२ में फ्रांलीसी वेश।निक लामाकीने एक पुस्तक 
((20867"ए880788 ०4 वीशंारु 0०एए%्पांडापड 07 7०९७७ 
4,87&7'2८८ ) योनियो के परिवतेन क सम्बन्ध में लिखी, 
परंतु डार्विन स पइले अस्थर योनेवादइ योरुत में प्रतिष्ठित 
नहीं हुआ, डाबिन के विर्लसवाद के अलुखार प्रारम्मिक 
जीव से सर मनुध्यों की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकूर हैः-- 
क्‍ सब ते पदल आदिम मत्स्य फिर फेफ इव ल 
मत्स्प,फिए जलस्थ त़वारी जतु मेढ ऋ श्रादि 
सरीसप ओर स्तन्यज्नन्तु, स्तन्यज्ञीवा में 
औडल स्तन्य फिए अज़रायुत्त पिण्डन् ( येलीवाले) ओर 
जरायुज्ञ जन्तु, फिए किम्पुरष जितमे पदले बन्द्र, फिर 
बनमालनुल उत्पन्न हुये, पतली नाकवाले बनमानुलों म पदले 
पूंछवाले कुककुटाकार बतमानुल हुये फिर उनसे बिता पूछुतरात 
मराकार बनमानुल हुए, ईन्‍्दी तराक्कार बनमानुखा की 
किसी शाखा से जिसका अ्रभी शान नहीं हे, बनमानुलों 
के से गूँते मनुष्य इत्यन्त हुय ओर फिर उैन्दीं से बोलने वाले 
भनुष्यों की उत्पसति हुई बतलाई ज्ञाती है । यानियों के 
परिवर्तन अथवा अआस्थिर योनिवाद का मुख्य अधार केस 
यह कहा जाता है कि क्रमपूर्व कर योनियां पक्र दूसरे से 
मिलती और उन्‍नत द्वोती हुए पांद जाती हैं, डन्‍तति का 
हेतु यद होता दे कि जिस अवयव ही आवश्य ऋत! प्राणी 
को अनुभव हुई वद उत्पन्न आर जिलकी अनवावश्यकता 


विकापवादमे योनि 
परिवर्तव का ऋम 
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हुई वद नए होकर उन्‍नत योनियां बनती जाती हैं। प्रथम तो 
यह क्रम पूरा नहीं है, स्वयं हेकलको स्वीकार दे कि रीढ़ 
वाले जन्‍्तुओं की उत्पत्ति की खला तो मित्रती जातो दे 
परन्तु उनसे पहले बिना रीढ़वाले जन्तुश्रों की शखला 
मिलाना कठिन है । भूगर्भ के भीतर उनके काई चिह्न 
( ढांचा झादि ) नहीं मिल सकृत इसस उनको क्रमकी 
खोल मे प्राग्जन्तु विज्ञान स भी कुछ सद्दायता नहों मित्र 
सकती # । इस कठिनता को विकासवाद।नुयायीा अच्छी 
तरह समभते हैं, कटपनाओं के करने मे निपुण हकल को 
भी यह कठिनता इन शब्दां में स्वॉाकार करनों पढ़ा, 
“प्राणिवगात्पाक्ति विद्या का विषय परोक्ष होने के कारण 
अधिक कठिन है, उन कफ्रियाविधानों क घोरे २ हाने मे, 
जिनके द्वारा उद्धिदं। ओर प्राणियों के नये २ वर्गों की क्रमशः 
सृष्टि होती है, लाखो वर्ष लगत हैँ .....उन क्रियावियानों 
का परिज्ञान हमें अनुमान ओर बिन्तन द्वारा तथा गमे- 
विधान और निःशेष जीवों के भूगरमस्थित अस्थिपनरों 
की परीक्षा द्वारा दी विशेषतः हा।ता दे?! 

सबसे मुख्य बात ता यद है कि यद्द वाद प्राकृतिक नियमों 
का विरोधी है | 


* ए000]6 ०07 एचरांएश"8९ 9. 68. 
 धश१0)९ ० एगरांए०"४० 0. 88 &0 59, 


£ एक योनि से दूधरी योति बनने का ऋम यद बतलाया जाता 


[ 9. 


चर ० हज के ख् 
हू कि प्राणी जिन अवयर्वों का प्रयोग करता रहत। है, वे स्थर अथदा 
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संसारका यह अटल नियम हे कि खंसार में उत्पन्न जो 
प्रत्येक वस्तु या भाणी दे उसंक लिये विकास के साथ हास 
झनिवाय्य दे । एक समय सूर्य में ऊष्णता बढ़ी अब क्रमशः 
घटती दे, पृथिवी पर एक समय तो अग्नि का, दूसरे समय 
अल का आधिक्य दुआ परन्तु दोनो का एक सम्रय हास 
द्वोगया, बालक उत्पन्न होकर बढ़ता दे, युवा होकर फिर 
बूढ। होना शुरू दोजाता हे और अन्त में स॒त्यु का प्रास 
ड्ोजाता दे जो हासकी अन्तिम सीमा दे, वृक्ष उगते हैं 
बढ़ते दे, समय आता हे कि नष्ट दोजाते हैं, इसी प्रकार 
प्रत्यक कोट पतंग पत्थर पक्षी में यद्द दोनों नियम साथ 
काम करते दुए सामानान्तर रेखा की तरद्द काम करते 
दिखाई देते दें | परन्तु यह अन्तर योनि विकासवाद हास 
शन्य बतलाया जाता है यद्दी इसकी मुख्य त्रुटि हे | एक २ 
योनि अथवा पक २ प्राणिवंग के भीतर विकास ओर हास 


जब नतनाजी++ 








“नवोन उत्पन्न दाजाते हैं, जिनस काम नहीं लेता वे नष्ट होजाते हं। 
इसी प्रकार मनुष्य ओर उसके पूर्वंज एक प्रकार के वनमानस्र थे डनकी 
पूंछ नष्ट हेगई बतलाईं जाती दे , परन्तु यह बात मनुष्य के सम्बन्ध में 
दीक नदी मारूम द्वोती मलुष्यों में चंचर या चोर के प्रयोग प्रचकछतित 
होने से यदद नहीं कहा जा सकता % उसने पूंछ की आवश्यकता नहीं 
समझी, अथवा गाोण समझी थी ऐसी दशा में या ते पूंछ नष्ट ही न 
इहोती अथवा यदि मनुष्य यानि बनने से पहके नष्ट दागई थी तो 
आवश्यकता अनुभव करने के द्ेतु से नरवान उत्पग्न देजाना चाहिये थी, 


धरण्तु नहीं हे।ती | 
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दोनों हाते हैं ओर दोनों स्वीकृत दें उनसे काई इन्कार 
नहीं कर सकता। परंतु एक योनि विकसित दोकर दूसरी 
योनि बन गई यह कल्पनामात्र दे । आज्ञ तक समुद्रों में 
इंद्रियहीन अमीधा कीट उधी प्रकार देखा जाता हे, यह वग 
इस अवस्था में क्‍यों शष है? इसका विक्रास क्या नहों 
छुआ ? योनि का विकास केवल उसी अवस्था मे माना 
जा सकता दे कि विकसित होने पर अविकसित अवस्था 
में बाकी न रहे, अब वह योनि, जिल विकासवाद में आदिम 
योनि बतलायी जाती है, अरब भी ज्यों की त्यों अविकसित 
रूप में बाकी हे तो उसके लिये तो विकास खपुष्प के 
तुल्य ही हुआ। फक्रमपूृवक योनियों के मिलने पर ( यद्यपि 
पूरा क्रम मिला नहीं है ), कद्दा जाता दे कि विकासकी 
भित्ति स्थापित हे, इसका सुगमता से यद्द उत्तर भी तो 
दिया'जा सकता हे कि एक ही रचायताकी रचना हाने स 
इन मे मल होना आवश्यक द्वी था जिस प्रकार एक कुम्म- 
कार के बनाये हुये बतेनों में मेल होता दे । 


कप 


प एक ओर बात हे जो विकासवाद में 
योनिविकास के साथ | | लक कर कर 
ज्ञानबाद्धिकी कल्पना सेस्मिलित कर ली गई हे कि योनियों 
कल्पनामात्र है के शारारिेक विकास के साथ उद्धी 
ऋम से ज्ञानका सी विकास होता है ओर इसी छानके विकास 
के आधार पर कहा जाता दे कि प्रत्यक्त शान जो संसार मे 
इस समय दे घद सब प्रारम्मिक साधारण शानके विकास का 


श्येछ झात्मदशन 


परिणाम दे, परन्तु विकाखवादियों का यद्द दावा सब जगद 
कल्पना में भी नहीं आ सकता, विशेष कर सूद्म कलाओं मे 
यह नियम चरिताथे द्वोता हुआ नहीं दिखलाई देता, ओर 
नहीं बतलाया ज्ञासकता कि चित्रकारी तथा गानविया 
आदि किस प्रकार बिकासित हुए दे । 

यही बात सर आलिवर लाजञन भी 


काज भी इससे सहमतनद _ _. 3८. म 
इस सादमतत»। दादेकिसूच्मकला चातु््य विक्रास- 


वाद का परिणाम नह्दीं दे । बालफोर (989।700०) मद्दोदय 
इस ( लाज के ) मतसे सद्दमत ईद # ४-- 

डाक्टर घालेस, जो विकासयाद के डाएवन के साथ खसद्द- 
झान्वेषक माने जाते दं, वे भी इससे सदमत नद्दीं कि योनि 
विकास के साथ ज्ञानका भी विकास द्वोता ६ । वे प्रचलित 
पश्चिमीय सभ्यता पर विचार करते हये ( ओर उस की 
तुमना उस सभ्यता से करते इुये ) ज्ञिसका वर्णन ऋग्वेद में 
हुआ ८, लिखते ६ :-- * 

“हमको स्वीकार करना चाहिये कि थे मस्तिष्क, जिन्दो 
ने पेस विचारों को इन वेद की ऋचाओं से प्रकट दूोते दें 
'विचारा, ओर उपपन्न भाषा में प्रकट किया, किसी अवस्था 
में भी हमारे उत्तम से उत्तम धार्मिक शिक्षकों, कविय।, दमारे 
मिलटनों और हमारे टेनीसनो से. न्यून नहीं थे ” [ 


... # [॥6 थ्यात ॥॥8० 07 597 0. 7.0486 9. 748. 0५9 &97 0. 4,0026 9. 348. 
500६) 4५70एव7707607/ 870 078] (07027'688 पर 
]07, ४४०७)॥9८68, 20. 4.4 
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डाक्टर वालेसने न केवल भारतवष की सूदम कल्नाओं 
ओर इमारत आदि स सम्बद्ध शिल्पविद्याओं को आजकल 
की सूद्मकलाओं ओर शिल्पा के तुल्य ठहराया दे किन्तु 
मिश्र, यूनान ओर आसीरिया जाति को भी 'भिन्‍न २ विद्याओं 
आर सभ्यताओं को आजकल की विद्याओं और समभ्यताओं 
से निम्न कोटि का नद्दीं ठददराया ओर एसी अवस्था में उन्हे 
बाधित द्वोकर स्थोकार करना पड़ा कि “इसलिये ऋम- 
पूर्वक शानवृद्धि के काई प्रमाण नद्दीं हैं, उनके शब्द यह दे :- 
47676 8, ॥867९7076, 70 9700: 07 ९०7077प0प्रश्षष्ु 
॥राए/९४७४7४ 77९0060प78) 00ए67:,?? * 
मिश्र के प्राचीन लेख जो भोजपनत्र के 
सदश पक पत्र पर जिसे पेपाइरी 
( ?20ए7 ) कद्दा ज्ञाता दे अंकित हें, 
ढडस समय के विचार, विश्वास ओर आकांच्षाओं को प्रकट 
करते हैं, जिस समय को, मिश्र की जगत॒प्रसिद्ध मीनारों के 
निर्माणगकाल से भी पहला बतलाया गया है | इन तथा इस 
प्रकार के मिश्र के अन्य प्रार्चोन लेखा को पढ़ कर प्रोफेसर 
इरमेन ने अपनी रूस्‍्मति इस प्रकार लिखी दे :--- 

“परन्तु हजुबय कोई विचारता है कि नौल नदी की घाटियों 
के निवासी भी मनुष्य दी थ, ओर दमारी जेसी द्वी इच्छाये, 


प्रोफेसर ए इरमेन भी 
सहमत नहीं। 


# 34]6 90298) राए्ा/0)श॥07ा &70 ॥0'क 070- 
27688 9. 8 60 20. 
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जि जल लत चाह जा जज है 5 


उद्धेन ओर उत्साह रखते थे। उन्हीं मे ले एक पुरुष क्रिया- 

त्मक समाजशास्त्र के प्रश्नों को दत्त करने के लिये उसी प्रकार 
यत्नवान है जैसे आज हम हैँ, तब क्‍या प्राचीन मिश्र की 
पतिद्यासिक शिक्षाय, अपने असली स्वरूप में भोर अपने 
सच्चे अथों मे, हम तक यहां लाई जा सकती दें ? (यदि लाई 
जाबे तो) उनसे जो वास्तविक शित्ता मिलेगी, (यदि दम 
इस संभावना को चित्त में दढ़ता स धारण रकलखेंगे कि प्रिश्र 
के इतिदास की त्रुटियां जो तीन या चार खददसत्न वर्षो के 
भीतर अर्थात्‌ उंघ काल सर सम्बद्ध दे जिसन मिश्र के 
मीनार-निर्मांताओं का मिकन्द्र के समकालीन पुरुष। से पृथक 
किया था, ) वह यद्द होगी कि वह समय मिश्र जाति के 
अधःपतन का अन्धकारमय युग था, # (अथोत्‌ उन्‍नत झालख 
प्रचलित योरुपीय उन्‍नतकाल से कहीं बढ़कर होगा) तो फिर 
क्रमशः शानतृद्धि कहां रही ? 

सृष्टि उत्पात्ति का क्रम जो पश्चिमी विद्व/न 
बतलाते ओर जो भारतीय ऋषि लिख 


पे 


गय हैं ओर जिसका कुछ उट्लेख मनुस्माति 


चे 


में भी हे इन सब पर विचार करते हुये 


हि. 


मौटर लिंक मद्ोदय जो पश्चिमी विद्वानों में बहुत ऊँचा 
आसन रखते हैं, अपनी एक नई पुस्तक में लिखते हेंः- 


अनिल कनीनन-+न-+ *%-त-नननक 3 बी पननन नानी ण+ल-..%+ै..223+% «न 


मीटर छक की 


क. 


सम्मति भी इसके 
| ॥ 5 
वरुद्ध हू । 
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“उदाहरण के लिये क्या यह आकस्मिक घटना थी कि 
पृथिवी व्यस्तता ( 20॥808 ) सर उत्पन्न होकर प्रचलित 
रूप मे समा गई, ओर प्राणियों से ठीक उसी प्रकार भरपूर 
होगई जेसा कि कद्दा जाता है ?-मनुस्मति के अनुसार 
आकाश (ईंथर ) से वायु उत्पन्न दोता है ओर वायु 
परिवर्तित द्योकर प्रकाश ( अग्नि ) को जन्म देता हे ओर 
वायु और प्रकाश के मेल स जल उत्पन्न दोता दे ओर जल 
दी समस्त प्राणियों का जन्मदाता दे! जब यह जगत्‌ अंध- 
कार ( प्रकृति ) स प्रादुभूत हुआ तो मागवतपुराणानु सार, 
जिसे हिन्दू चेदवत्‌ समभते हैं, अति सूदम आदिम तत्त्व स 
आपषाथि बीज्ञ रूप में उत्पन्न हुई उससे तृद्ध उत्पन्न हुये 
ओर तृत्षां से जीवन उन विलक्षण जन्‍्तुओं मे पहुंचा जो 
जल मे पक (50786 ) से उत्पन्न हुये थ, फिर जीवन 
भिन्‍्म प्रकार के अनेक रूप! ओर जन्‍्तुश्रों में, जेसे अषाधि सत्र 
छूमि ( ए४/०7४॥ ) रकृमि से कीट ( [786८ ) उससे सांप 
के सदश जन्तुओं डनसे कुछुण आदि ( 707/087९8 ) ढनसे 
पशुओं ओर जंगली पशुओं में पहुंचा। यह विवरण निम्न 
अणी का ह-मजु फिर कद्दते हैं कि उत्पन्न जन्तु अपने पूथ्व जो 
के गुण प्राप्त कप्ते गये जिससे अन्त २ के उत्पन्न प्राणियों 
में अधिकतर योग्यता आती गई ( मनुरुमति १।२० )”-- 
यहां तक वर्णन करने के बाद मीटर लिंक प्रश्न करते दे कि 
४ डारविन के समस्त विकासवाद भूगर्भवेद्या से क्‍या 


श्श्े८ झात्मदशेन 


बन अचल जलन. जज-33-3---२०७००+-.३७-+०२+७०+-+े.े>>क> ज जज ॑डत+-डओलऑि़ ं घछइओओनत- +>ज लि जल च++े ऑल ििनआ 


प्रमाणित नद्दीं हुआ ओर क्‍या उसका पूवेरूप कम से कम 
<००० वर्ष पहले नहीं कद दिया गया था ? ओर कया यहद्द 
( मनु का बतल्लाया हुआ ) आकाश जिसे दम अचातुये स्तर 
इंधर कदते दूं। ज़्गत की उत्पति का सिद्धांत चह्दों नद्दीं दे 
जिस पर अब भोतिक विज्ञान लोट रद्दा है १” » २८ » “कहां 
से दमारे इतिद्दास काल से पद्दले पूथचजा ने, जिनके लिये 
भयानक अंधकार ओर अ्रविद्या में द्ोना कटिपत रिया 
जाता दे, असाधारण ज्ञान प्राप्त किया था जो कठिनता खत 
दमे प्राप्त दे ? ओर यदि डनके विचार कुछेक विषयां में, 
जिनका खत्य द्ोना आज भी दम प्रमाणित करते दें, ठीक 
थे, तो क्या हम अपने स॒ यद्द प्रश्न उचित शोति खे नहां 
कर सकते कि उन्हें ( भारताय ऋषिय। का ) प्राराति का छान 
हमारी अपेत्ता आधेक और ठीक प्राप्त था ? इसके खिधा. 
आर भी अनेक विषयों 4 थे ऐसा दी ( प्राकृतिक ज्ञान के 
सदश ) परेमित शान रखते थे जिलको तसदीक़ हम आज 
तक नहीं कर सक्के दें ( अथांत्‌ वद्द और उतना ज्ञान हमें 
अभी प्राप्त नद्दी छे )- एक बात अवश्य निश्चित हे कि उन 
पूृवेजा को डस दज तक पहुचे हुये द्ोने के लिये उनके 
समक्ष झवश्य बहुत से परीक्षण, पारंपरय ( 7५४07 08 ) 
ओर अनुभवों के कोष होंगे जिनका हम इस समय विचार 
भी नहीं कर सक्के ? ओर इसलिये ( भीटर लिंक सलाद 
देते हैं ) इम सब को उचित दे कि ४न पू्वेजों के दिये हुये 
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न्न्ननजि लत" 


शान पर अधिक विश्वास ओर उनका उससे अधिक मान 
कर जितना दम अब तक करते रहे द, * इत्यादि २--मीटर 
लिंक मद्दोद्य ने और भी अनेक बातें इसी प्रकार की अपने 
पुस्तक में लिखी दे, जिससे यद्द स्पष्ट दे कि मीटर लिंक 
भारतीय ऋषि मुनिया को आज्ञ के विद्वानों की अपेत्ता 
अनक घिषयों में अधिक ज्ञान रखनेवाला समझते थ। 
फिर क्रमशः शानवृद्धि कद्दां प्रमाणित हुई ?-- 
नवां परिच्छेद 
जबाके भारतवर्ष ओर मिश्र की प्राचीन 
सभ्यताओं के लेखबद्ध प्रमाण डपस्थित 
हैं तब मेसेपोटेमिया के प्रसिद्ध नगरों 
नेनवा ओर वेवीलोन के केवल खंडर ही 
अवशिष्ट थे | शध्वीं शताब्दी के उत्तरादे में लेयाड 
(,89997'0 , ओर रोलिन्खन ( ९०ण)॥80॥ ) आदि विद्या- 
प्रेमियों न इन नगरों के खडरां को खुद्वाना प्रारम्भ क्रिया, 
परिणाम यद्द हुआ कि उन खडरों में से पक पुस्तकालय 
निकला जिसकी पुस्तकें काग़ज़ पर नहीं किन्तु ईंट ओर 
पत्थरों पर लिखी हुई थीं। व पुस्तक पढ़ी गई ओर उन 
का अजुवाद किया गया । उनले उस प्राचीन जाति का इति- 
हास, क़/नून, लोकाचार ओर दोनिक जाँवन (किस प्रकार का 
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मेसापोटोमिया की 
सभ्यता भारत ओर 
आप स 

मंत्र कं सदक्ष थी 


48--48,. "5 


१७४० आत्मद्शेन 


अजनमक, 


था, ये सब बाते ज्ञात हुई, उन सब पर विचार करने के बाद्‌ 
डाक्टर वालेस ने लिखा दे कि उस्र प्राचीन जाति में 
( इतिहासादि ) सब बाते प्राचीन भारत निवासियों . ओर 
मिश्रियां से मिखती जुलती हैं | # 

जब प्रार्चीन स प्रार्चीन जातियों में डच्य सभ्यता उच्च 
ज्ञानका दोना स्वय पश्चिमी विद्वानों के लेखा से प्रकट होता 
दे तो फिर क्रमशः शान की वृद्धि कद्दां प्रमाणित हुई? इसके 
साथ द्वी पक बात ओर भी हे :-- 
आदि मत जाने अति इस बात को प्रमाणित कटपना कर 
वृद्धि स्वाभाविक लिया जावे कि ऋमशः ज्ञानवृद्धि योन्रि 
रीति से होती तो विकास के साथ द्वी स्वयमेव द्वोती दे तो 
इस समय भी इस समय प्थिवीतत्न की सभी जातियां में 
अनेक ज़ातियां उच्च ज्ञान और उच्च सभ्यता दोनी चादिये 
अली: क्या है. परन्तु इस समय भी पृथिवीतक् पर अनेक 
ज्ञातियां हे कि जिनको पशुद्दी कद्दा जा खकता हे ओर छढन 
में सभ्यता क्या वस्तु होती है इसका शान तक नहीं पाया ज्ञाता। 
भुव के समीपवर्ती उन जातियों को देस्ते कि जिनके मनुष्य 
सेलनामक पशु का मार कर उसके मांस ओर जअलम उत्पन्न 
एक प्रकार की काई के सदश वनस्पति से अपना पेट 
भरते हैं, उसी सेल पशु की खाल ओढ़ते ओर उसी की 
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चरबी से कभी २ दीपक जलाते हैं, अथवा जावा वोनियो 
अर सिर्ताधीज़ दीपों की मनुष्यभतक्त रू जंगली जञातियाँ को 
देखे तो बिकास के एक नियमानुसार यह उच्च योनि को 
तो प्राप्त द्वोगये परन्तु दूसरे नियमाहछुसार इनमे ऋमशः 
शानवृद्धि क्‍यों नहीं हुई ? 


परीक्षणों से भी. *तः स्पष्ट दे कि स्वाभाविक रीति से ज्ञान- 
स्वभापेक ज्ञान-  बैंझि नहीं दोती इसके खिवा नेनवा, वेव- 
वृद्धि प्रमाणत लोन के प्रसिद्ध राजा असुरवानापाल, 
नहों होती । फ्रेडरक द्वितीय, जेम्स चतुथ ओर मद्दान्‌ 
झकवर के समय में जो परीक्षण किये गये ओर जिन में 
कुछेक बालक बिलकुल मनुष्यलमाज्ञ से इस प्रकार पृथक 
रबखे गये थे कि वे न किसी प्रकारकी बाते मनुष्यों की सुन 
संके ओर न ओर किसी प्रकार मानुषी क्रियाओं को दस्त 
सके । कुछेक स्त्रियां गनके पालन पोषण और रक्षण के 
लिये नियत थीं जो समय २ पर. विना कुछ बाले अथवा 
संकेत किय उन बालका का दूध पिल्लाना आदि काम ऋरके 
एक पेसे स्थान पर चल्नी आती थीं जहां से बालका को 
अपना दृष्टि मे रक्‍्ख | ऐसे सभी पराक्षणों का एक जैसादी 
परिणप्म प्रायः सभी समयों में निकला, और वह परिणाम 
यही था कि बालक बहरे ओर गूंगे थे और उनमें मनुष्यत्व 
की एक बात भी नहीं आ सकी थी यह परीक्षण फिर भी, 
यदि कोई याद्दे तो किये जा सकते हैं । 


१७२ आत्सवर्शन 


ज्धिनीन लत । 


एक पुरुष शिक्षा पाने से क्यो शिक्षित बन 
जाता है दूसरा मनुष्य शिक्षा न पाने से 
क्यो सूर्स रह जाता है? इस सब का 
कारण यह हे कि मनुष्य की शानवृद्धि ( स्वाभाविक रीति 
से नहीं किन्तु ) नेमिक्तिक रीति से किसी निमित्त ( शुरू 
अथवा अध्यापक ) के प्राप्त द्वोने स होती हे। यदद निमित्त 
इस समय तो दमाद अध्यापकवर्ग दो सकते है, परन्तु खश्टि 
के आरमस्स में जगत्कतों के सिचाय ओर कोई निमित्त नहीं 
दोता, उसी से ज्ञान प्राप्त इुआ करता है । 

वही ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान ( इलद्ाम ) फद्द- 
लाता है, और इस नेमिक्तिक ज्ञान का 
दाता होने से वह ( इंश्वर ) आदि गुरू 
कहलाता है, # इस नेमिक्तिक ज्ञान के सिद्धान्त को अन्य 
बिद्दानों के सिवाय आजकल के अनेक वेश्ञानिक भी स्वी- 
कार करते हैं । 


झानवृद्धि के लिये 
अप पहि रे 


नि मित्त अपाक्षत ६ 


इलहाम अथवा 
इंइवराय ज्ञान । 


“देश्वय >#ियमों का प्रकाश ओर सज्ञान 
सूृश्टिरचना, नेमिक्तितन ज्ञान ( इलहाम ) 
प्राप्त द्वोज्ञाने के लिय पय्योप्त नहीं हैं जो दुःखों से छूटने 
के लिये अपेक्षित द्वे। गहरी से गदरी आर उच्च से ढचउ्च 
बुद्धि के लिये भी व सच्चाइयां अपेक्षित ई जो नेमिसिक 
शानमात्र से प्राप्त दोती हे । | 


फिज्टका मत | 


* स एप पूर्वेषामपि गुरुःकालेनानवच्छेदात्‌ ॥ यागदर्शन २ । ३१ 
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बेदानुयायी आय्योंके डडच और शुद्ध विचारों 
का केन्द्र प्रारस्मिक इंश्वरीय ज्ञान था। # 

हम यहां अ्रधिऋरू सम्मतियां न देऋर केवल पक वेज्ञा- 
निक की खम्मति और-उद्धत करना चाहते हैं यद्द सम्पाति 


फिलिपकी सम्म ति 


नवीन ओर १६१७४ ईं० में दीगई थी । 

“यदि हम निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते हें तो वद मनुष्यों के नियत मस्तिष्क 
में बुद्धि के धीमे प्रकाश से नहीं श्रासकता, वह कैवल सवज्ञ 
इंश्वर के साज्षात्‌ प्रदत्तज्ञान सर मनुष्यों के परिमित मस्तिष्को 
में आया करता हे! फ्लीमिंग के शब्द यह हैं:-- “7/ छा० 
2976 60 00ए0छकां7 7076 80)व बडप्रा्याा0९8 70 ९६४॥0[ 
९0776 60 (6 एव 07 787 2००72 46९0]ए 0 ६86 
दा ॥87/ 0 छा 85डंं४80 76850 '>)रपा ०णेए 9छ 8 
९0ए7प्रशांध४007 7446 दां#॥९९६ए 470फ7 (रं8 85प्र0/"878 
7700 ६0 4#6 7776 7770 07 पा47 ?। | 


डाक्टर की मिंग का मत 


यह बात कदाचित्‌ कम रुछलिकऋर न दोगी यदि 
यहांपर हेकलका मत भी प्रकाशित. करोदेया 
जावे। “ रिडिल ” | के पढ़नव/ल अच्छी तरह जानते हें 


हैकलका अन्तिममत 


* एगए7'8 768०गंाए8 ०0 6 ५०१७७, _. 34. 
800०9008 &76 7एशॉाए0०07॥ 9ए 8९एथा ऐ॥रशा ० 50९॥8०९. 
घ7706 8/00९ 0 (86 ५, 7!80882 76 तुप0(९१ | 
6 परादवा०ं 87 0ए 287४७ >ंा848 ि६028 0. 52. 
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अौन्‍ीनिन लत ४ टिलिलनीनल मनन ननन नानक... 


कि इस पुस्तक में उसने “इलह्ाम” का कितना निषेध किया 
दे परन्तु इस पुस्तक के लिखने के बाद ढडसकी सम्मति भी 
दकसले की तरद्द, जड़ाद्वेतवाद्‌ के सम्बन्ध में उतना दृढ़ 
नहीं रहदीथी ज्ञितनी उस पुस्तक क लिखते समय थी, सरुघय 
हेकलन पक “मेगज़ीन”” ( मासिक पन्र ) के लेखक से, 
अपने जड़ादेतवाद झोर उपयुक्त पुस्तक के सम्बन्ध में 
बातालाप करते हुए कहा था, “यद्द विस्तृत और कभी न 
समाप्त होनेवाला दाशनिकवाद हे,शायद्‌ यह सदेव अपूर्ण ह 
रहेगा ओर यह कूट प्रश्न का हल न द्वोगा, मेंने जीवन 
प्रकृतिक नियम ओर विश्वके उच्चित आशय के प्रकट करन 
की चष्टा की दे परन्तु फिर भी प्रश्न बाकी दही रदहेगे और 
वह प्रश्न ) यही हे जेसा तुम कह रदे होः--“हम कहद्ठां से 
आते दें” “हम कहां दें, ओर कहां जाते हैं, | देकल के शब्द्‌ 
ये हैं: - “॥ 48 & ए8७६ काते 7०ए९' शातं।ए 07087 धव- 
706 07 ए7080फ.ए. 7078 ]8 7 ज्ञा)] 8 ए8ए8 7९- 
ह80 7]0077]666 तब्राते ॥6 7४008 9[ए३ए8४ प्राक्षा8- 
छ९।€१. 4 ॥98ए6 80776॥ 707' & 7'0880798286 700"07९8 
॥07 07 ॥6 प्रश्ऑांपा'.४ 870 (06 ए़0700, 87 ४6 7४0- 
593॥68 एशाश्थांए. 
पु॥6ए 876 88 ए0प 008९0"76 & (पंधरए ३-- 

“५०॥९३४८९९ 00 7९ ९०४06 ९ 

“५9४६६ 876 जण०'( १ 

“ए्7४00: 60 ज़6 २०? १ 


फसल न ऑऔजरलल जज कलओ लक 
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देकल के इन शब्दों म उल स्वमताभिमान की गन्ध भी 
नहीं हे जो उसकी पुस्तक 'गिडिल' में पग२ पर देखा 
जाता हे । बात यही समाप्त नहीं द्वोती। देकल ने “इल- 
दाम” के सम्बन्ध में जो दुसरा मत दिया है वह भी सुनने 
के योग्य है। जीव ओर इश्वर की सत्ता की चर्चा करते 
हुए. वद्द कद्दता हे यदि यद्द स्वीकार कर लिया जावे कि कोई 
उच्घ शक्ति इंश्वर दे तो उसले क्ष.न प्राप्त दोने की संभावना 
द्वो सकती दे। द्दकल के शब्द ये है :-- 

४“ 69 करा4ए 07 789 70० 7८९४७ 8प० 4770- 
गरा8007 7प0 शिलछांए व8 ॥0 छल॒ंर76 त0प्रात 407 
50270480870 07 06 8प0]९९० 707 &0ए 7€8४807 07 
38527 ॥8 (6 4700768॑ १३०॥ए ०५ 8प८ 8 72 ?* 


इनका आशय यह हे कि उन्हें ऐसा झ्वान प्राप्त हो या न 
डो परन्तु इस विषय ( की सभावना ) का विरोधी कोई 
बैज्ञामिक देतु नहीं दे ओर न कोई कारण दे जो ऐसे विषय 
के विचार कोटि में आने का बाधक हो । इसका स्पष्ट तात्पर्य 
यद्द दे कि यदि इंश्वर की सत्ता स्वीकार कर ली ज्ञाबवे तो 
फिर “इलद्ाम” की संभावना द्वो सकती हे जेसा कि कद्दा 
जाचुका दे। दूसरे शब्दों में य्दी बात इस प्रकार कद्दी जा 


>«>-.3०+ल++ “५५७० --++++ ४५» -- 5 -.-..3३०७०+७०-७७०७०७००७--५५५--००५२क- अ>५-कन»ककन+८-०++++न-+००+५७५--००५० “+-०-०कल्‍्ककनय, 
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सकती दे कि इंश्वर #ी सत्ता के स्वीकार करने से ऋमशः 
झानवृद्धि, देकल के मतालु घार, आवश्यक नहीं रद्दती । 
दसवां परिच्छेद 
यहां एक अनियाये प्रश्न यह छठता दे दि 
कया विकासवाद नास्तिकवाद हे? “डार्थिन” 
का जहां तक सम्बन्ध दे वह तो ईश्वर, 
जीव और प्रकृति तीनों की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करता था 
जैसा कि आगे के पृष्ठ प्रकट करेंगे, परन्तु इसमे लेशमात्र 
भी सन्देद नहीं दे कि जड़वादियों के अधिकार में पहुंच कर 
विऋासवाद भी उसी प्रकार जड़वाद से प्रभावित दोगया 
जिस प्रकार विज्ञान प्रभावित था। वास्तव में विज्ञान भौर 
धर्म मे विरोध नहीं हे, परन्तु जिस प्रकार मध्यक्रालीन 
योरुप के इंसाइई पादरी विज्ञान के विरोधी थे उसी प्रकार 
अपनी बारी म॑ जड़ाद्वे तवादी ( नास्तिक ) वेज्ञानिक, धर्म के 
विरोधी बन रहे दें । कदने का तात्पर्य यद्द दे कि धिकासयाद 
के आविष्कारक डार्विन ( ओर डाक्टर वालेल को भी उसके 
साथ सम्मिल्षित कर ले तो उन ) के नास्तिक न द्ोने पर भी 
झड़वादी वेशानिका की ऊपा से विकासवाद पर नास्तिकवाद्‌ 
अपना अधिकार किए हुए दे । 
अच्छा अब डार्थिन कः मत सुनिए। “बर्यों 
डार्विन ईश्वर ७ झादि कारण” नामक पुस्तक के प्रथम 
54०६ संस्करण में इस बात का विद्वार करते हुए 


क्या विकासवाद 
नास्तिकवाद हैं ? 


उपोदास १७७ 


कि प्रारम्भ में एकद्दी मनुष्य : आदम के सदश ) छएत्पन्न 
इुआ था, वह लिखता हे कि-- 

४] &॥0प्रोंत क्‍70# 47070 ॥808ए ४॥8/ 07'00970!ए 

& ६06 0722०77॥0 0९728 8ए९ 3९8०९7060 7077 80776 


076 एछपं॥0णवां॥ ई0का 70०0 ज्ञा॑ंओी ॥66 छ३8 5 
707'6960860 !?# 
इसका आशय यदद दे किः-- 


“साहश्य से यह अनुमान किया जाता है कि प्रायः स- 
मस्त जीवधारी किसी एक प्रारम्भिक जीव से उत्पन्न हुए हैं 
जिसमे पदले पहल जीवन फूंका गया था। परन्तु जब उलके 
सम्मुख यद्द दूसरा विचार भी पहुंचा कि प्रारम्भ में अनेक 
जीचों की उत्पत्ति द्वोती है, तो उसने इस अथवा अन्य किसी 
द्ेतु से, उपयुक्क पुस्तक के दूसरे संस्करण में उपयुक्त वाक्यों 
के स्थान में निम्न घाक्य प्रकाशित किएः-- 

*णप्णर००8 45 & ह्रक्रा706प7 |॥ 093 ह०ए 07 ]8 
शएणाए 08९00 07"979॥7 07"९६॥॥९१ ७ए 6 ९॥९७४/०07: 
70 & 70 ई0प8 07" 70 0086!? 

इन दूसर वाक्यों का तात्पये यह दे कि “इस पक्ष में 
उत्कर्षता दे कि प्रारम्भ में रचयिता द्वारा जीवन एक दी में 
फूंका गया अथवा अनेक म॑ ?!:-- 


# टिंइल ने इस शब्द 6 रिणागरणावांछो 6079 ) का अपने प्रसिद्ध 
बेककफास्ट के भाषण में, डहलेख करके ढडार्विन से प्रशइन किया दे कि किस 
प्रकार उसने इस प्रारम्मिक आकार का प्रवेश कल्पना किया हैं इत्यादि 

[,0०६००६६ < परिन्च॥8४8 ७ए उठ. "ए7048॥ 9. 30. 
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विन ल फनी करनी करना ञ कक नल. 


इन उदहरणों से यद्द स्पष्ट हे कि डार्थिन इंश्वर द्वारा 
जीवन का प्राकृतिक शरीर मे फूक्रा जाना स्वीकार करता 
था | “इश्वर द्वारा” ये शब्द उसने दूसर सस्करण में समझ 
बूक कर उत्तरदायित्वके साथ बढ़ाए थे। जब जीवन शरीर 
मे फूंका गया था तो वह शरीर के मेल का परिणाम नहीं थ/ 
किन्तु शरीर से पृथक कोई वस्तु थी, वद जो कुछ भी दो, 
परन्तु शरीर स अवश्य स्वतंत्र वस्तु थी, तो क्या अब यह्द 
स्पष्ट नद्दीं हो गया कि डार्वेन इंश्वर, जीव ओर प्रकृति 
तीनों की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करता था। उसका मत 
हैकल के जड़ाद्वैतवाद के सर्वेथा विरुद्ध था। डलका 
विकासवाद भी नास्तिकव।द्‌ नहीं था परन्तु खम्प्रति डार्विन 
का विकासव[द बहुत परिवर्तित ओर संशोधित रूप में 
योरुप में माना जाता दे । जो कुछ दो अब यद्द बात अच्छी 
तरह से रूफ़ ओर प्रमाणित द्वागई, कि योन अथवा 
शरीर र विकास के स!थ विना निमित्त कारण के ज्ञान का 
विकास नहीं ६ं। लकता। ओर इस प्रकार विक|सवाद जदां 
तक योनियें, क विकराल ५ आरुथर यानवाद्‌ ) से सम्बद्ध दे 
कटपनामात्र हे ओर €वीकार ऋरन क अ्रयोग्य दे, दां यहदद 
अवश्य है कि एक २ योनि के भीतर विक्वस और हाख 
दोनों ( कवल विकास नहीं ) नियम चरितार्थ द्ोते रद्दत है । 

कुछेक वैज्ञानिकों के मत जड़ाद्वेतवाद्‌ के सम्बन्ध में जो 
ऊपर दिये गये हैँ उनसे भी इसी परिणाम की पुष्टि द्वांती दे । 


उपोाद्धात १७६ 


न्‍अिकमननननन नमक तनमन लीग यमन» का पा०- की मजे. 


पएक बात और भी इस प्रकरण में कह दना आवश्यक दे कि 
कुछेक घिषय ऐसे हे जिनका विकास दोकर हास दाचुका है, 
बे अब तक फिर विकसित नहीं। उदाहरण की रीति रत 
अध्यात्म विषय द्वी को लेवे ता प्रतीत होगा कि वद्द भारतीय 
सभ्यता-काल में ज्ञितना उन्‍नत होचुका था उतना अब 
उन्नत नहीं दे, भनेक मानसिक शक्तियां योग के द्वारा प्राप्त 
की जानी थीं. परन्तु अब वे अविकांसत ही रद्दती हैं। इस 
प्रसड्भ मे एक प्राचीन आविष्कार का उल्लेख कर दना कदा- 
चित्‌ अनुचित न होगा। प्राचीन संस्क्ृत-साहित्य मे हम 
सूय्यकांत और चन्द्रकांत का विवरण # पाते हें उनमें खत 
पश्चिमी विद्वानों की खोज्ञा स सूय्येकांत 
( आतिशी शोशे ) का-तो पता चल गया हे 
परन्तु चन्द्रकांत का नहीं, चन्द्रकांत के 
संस्बन्ध में कुछेक लेख यद्दां उद्धृत किए जाते हैं:-- 


सूर्य्यकरांत ओर 
चन्द्रकांत 


(१) चन्द्रकांत स उत्पन्न जलन राक्षसा ( रोगाणुआं ) 
का नाशक, शीतल, आह्ाददायक, ज्वरनाशक, दाह ओर 
विषको शानत करनेवाला, शुद्ध तथा गर्मी का मारनेवाला 
कद्ा गया है 


बन नजीओी जीनडनने, 2ल्‍2अमफणरनना «5 -न 3अननरननीनाननीननीयन-+-नी »जनननम-ननककान-नननन-मीनपनीनन-न लिन शी आशय न ड फननममआ." 





* इस मणिको राश्नि मं चन्द्रमा के सम्मुख इसप्रकार रखने से कि उसकी 
छू कर बज हर ब रा प 
किरण उस पर पड़े, उस ( समरणि ) में से पानी निकलने लगता हूं ॥ 
 रक्षोघ्न शीत हादि ज्वरदाइविषापहम्‌ । चम्द्रकातोदभव वारि 
पित्तध्न विमरूं स्मृतम्‌ ॥ सुञ्रत सूत्रस्थान ४५। ३० 
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(२ ) चन्द्रकांत मणि! को घढ़ा यना कर चांदनी में 
रखने से # उसमे से जल की धार। निकलने लगती है । 

(३) फेज़ी ने भी लिखा दे कि एक दूसरा चमकता 
हुआ सफ़द्‌ पत्थर भी दे जिसे चन्द्रकन्त कद्ते हैं, जिले 
जब चन्द्रकिरणों के सम्मुख रखते दें तो उसमें पानी 
गिरता दे, | इससे स्पष्ट है कि यह मणि फेज्ञी के समय में 
भी थी, परन्तु आजकल के पश्चिमी विद्वान इससे अन- 
भिश दें; यदि विकास के साथ हास न होता और ऋमशः 
उन्नति दी दोती जाती, तो यद्द न होता कि पश्चिमी विद्वान 
( आजकल के विकासवाददियों से अभिप्राय है ) उतना भी 
क्ञान न रखते जितना दज़ारों वर्ष पू्षे प्राचीन आय्य रखते 
शथ। इसलिये स्थभावतः क्रमशः शानच॒द्धि का वाद ( बिना 
निर्मित्त कारण के ) कदापि स्वीकार नद्दीं किया जा सकता । 

अस्तु ढमने देख लिया कि जिस प्रकार कपितक्षके द्शेन 
का परिवातिंत रूप चेतनादवेत ( माया ) बाद, केघल पक 
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आईन अकबरी फेजी-कृत का आंगरक भाषानुवाद प्ृष्ट १०। 
अगरेजी अनुवाद इस प्रकार हैं:-- 
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ढपोदात . श्श्र्‌ 





निगुण अहम की सत्ता स्वीकार करने से उल्लकनों में पढ़ा 
हुआ दे, उससे भी कहीं बढ़कर दूसरा परिवर्तित रूप, 
जड़ाद्वेत ( एकारु ) वाद विवादका विषय बन रहा दे ओर 
सके लिये अपनी सत्ता का स्थापित करना अलम्भवसा 
डोरदा हे । अतः कपिलके दशन का शुद्धरुप ब्रह्म के आति- 
रिक्न जीवात्मा ओर प्रकृति की नित्य सत्ताद्दी स्वीकार करने 
के योग्य दे | इससे विश्व के गूढ़ स गूढ़तम प्रश्न इल दो 
सकते दें ओर समुइललग के प्रश्नों के भी उत्तर सुगमता खत 
दिये जा सकते दे । 


कड0920:९०:७९७थपर७:०४०७. इम्परयान्फरार कप 


ग्यारहवां परिच्छेद 


इस भूमिका के समाप्त करने से पदते 
दो शब्द पश्चिमी अध्यात्मवाद संघों के 
सम्बन्ध में कद्द देना, कदायलित्‌ अलु- 
शित न दोगा, इस संघ की ओर से समय २ पर जो परीक्षण 
किये गये, और जिनका विवरण सघकी ओर से प्रकाशित 
काय्ये-चिवरणों (रिपोर्टों) मे दिया गया है, उनपर और 
उन पर किये गये आक्तेपों पर विचार करने स काई भी 
शिक्षातु सुगमतया इस परिणाम पर पहुंच सकता हे कि 
संघ के परीक्षण जो जीवित पुरुषों के प्रभावित करने से 
सम्बद्ध हैं, अर्थात्‌ जिनमे एक अथवा पकसे अधिक 
पुरुष अपना प्रभाव किसी माध्यम पर अप्रकट (आत्म ) 


जीधवात्मा और परिचिमी 
अध्यात्मवाद संघ 


१४२ आत्मद्शेन 


साधनों से डालते हैं, ओर जिसे संघ की परिभाषा में 
“परिचित ज्ञान” कद्दते हैं, स्वीकार किये ज्ञानि योग्य हैं, 
परन्तु वे परीक्षण जो सतात्माओं के बुलान, उनसे प्रश्नोत्तर 
करने, उनका चित्र ठतारने भादि से सम्बद्ध हैं, विवादास्पद 
हैं। किये इए आक्षेपों मे प्रभाग दिये गये हैं, ओर घटनाओं 
का उल्लेख किया गया है, कि किस प्रकार कतिपय पुरुषों 
ने इस प्रकार के संघो का माध्यमादि बनना अपना व्यवसाय 
बनाया छुआ हे । परन्तु इसमें सन्‍्देद् नहीं हे कि निकट 
भविष्य द्वी में इन प्रश्नों का एक अथवा दुसरी प्रकार स 
हल होगा, क्‍यों कि पक्ष ओर विपक्ष दोनों ही उद्योगशील 
बन रहे हैं, अ।र अधिक संभावना यही है कि य परीक्षण 
असफल सिद्ध हगे, क्योकि आवागमन का प्रसिद्ध भारतीय 
सिद्धान्त जो अब फिर नये सिरे से पश्चिमी जगत्‌ में 
प्रतिष्ठित होरहा है, वह भी इन परीक्षण्णों का विरोधी दे, 
को कुछ हो दृर्म इनके निणय करने के लिये कुछ काल 
प्रतीज्ञा करनी पड़ेगी । 
जाया ३ +- 
स्थान---ना[ रायण- भा श्र 
रामगढ़ ( नेनीराल ) नारायण असाद 


ज्येष्ठ, शुक्ला ५ सम्बत्‌ वानप्रस्थी । 
१६७६ विफ्रमी । 
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आत्म-दशन 


कजतः 


लफिलअल  लसऑचतच््लज्च्चत््््छ 


# ओदरेम # 


आत्मदशेन 


९09 


प्रथम अध्याय 
कतिपय प्राचीन तथा पूर्वीय जातियों में 
प्रचलित आत्म विचार । 


पहला परिच्छेद 
क्‍ प्रारम्भ 

सूथ्येलिद्धान्तादि ज्योतिष-ग्रंथो में वर्णन दे कि यह 
सृष्टि जिसमे स्थित प्राणियों की सत्ता पर, दम एक दृष्टि 
डालना चाद्दते हैं, दो अरब # वर्ष के लगभग हुये जब 
ढत्पन्न हुई थी, ओर अभी दो अरब व्षले अधिक कालतक 
स्थित रद्दकर प्रत्मय को प्राप्त होगी। वीते हुये विस्तृत काल 
में पृथ्वी के मिन्‍न २ देशों मे अनेक जातियों का शभ्रभ्युद्य 
ओर पतन दुआ । किन्द्रीं किन्हीं जातियों का तो अब 
पृथ्वीतज्ञ पर चिह्न भी बाकी नहीं है, कुछ धिस घिसाये 








* सृष्टिकी अवधि ४ अरब २२ करोड़ वर्षकी है जिसमे से अबतक 
एक अरब ९७ करोड़ २५ राख ४५ हजार २१ वर्ष बीत चुके हैं। यह 
सृष्टि सबत्‌ है, जो प्राचीन काल से प्रचक्तित चला आता है। 


१५८ आत्मद्शन 





झक काराज़ के पृष्ठा पर उनकी सत्ता की सूचना दने के 
लिये अवश्य बाकी हैं । कुछक प्राचीन जातियां पश्चिमी 
सभ्यता मानियां द्वारा निकटभूत' ही म नष्ट हुई ओर कुछ 
नष्ट हुआ चाहती हैं। इन जातियाँ द्वारा समय समय पर 
अनक विद्याओ्रो का प्रचार हुआ | प्रचल्षित विद्याओं में स, 
जो प्राकृतिक गति के अनुकूल थीं, अब तक किसी न किसी 
रूप म, बाकी हैं | अन्य सब नष्ट भ्रष्ट होगई। 

अवशिष्ट विद्याओ्रा मं स सब से अधिक घधिवाद परोक्त 
का धिषय दहोन स, आट्यात्मिक विद्याओ पर, प्राजीन 
काल ८ अबतक दोता चला आया दे। 

अध्यात्मविद्याओं में मुख्यतया विवादास्पद ईश्वर ओर 
जीव की सत्ता है । हम इन पृष्ठो में इस समय कवल जीव 
की सक्ता का विचार करना चाहते हें | जीव की सत्ता पर 
विवाद उपनिषत्‌काल सर लकर अब तक चल रहा है | यदि 
पक समय नखिकेता | इसी प्रश्न की जिज्नासा के लिये यमा- 
चाये की संचा में उपस्थित हुआ था ओर आचाय्ये ने विषय 
की गद्दनता यह कद्दकर प्रदर्शित की थी कि प्राचीन काल में 
देवताओं (उत्कृष्ट विद्वाना) ने भी इसमे घिचिकित्ला की 
थी, तो आज्ञकल भी पश्चिम के घुरन्धर वेज्ञानिक हेकल, 


* बूटिश गायना की प्राचीन जाति का अन्तिम पुरुष १९१५ इं० में 
रझ॒त्यु को प्राप्त हुआ था, अब प्राचीन गायना निवासियों का चिह्ठ प्रथ्वी- 
'तकपर बाकी नहीं रहा ! 


+ देखो कठोपानिषद्‌ प्रथमवरुछी इको० २० 


इउपाद्ात १४५७ 


इकलले इत्यादि भी डसी प्रकार रूवदिग्घावस्था मे विषय के 
अथाह-सागर में इबकियां लगा रदे दें । अस्तु हम चादइते दें 
कि इस विषय का विस्तृत इतिद्दास जितना मिल्ल सकता दे, 
विचार ओर ज्ञानवृद्धि के उद्देश्य स छिखें, इस समय से 
जब पृथ्वीतल पर मनुष्य जाति का प्रथम बार प्रादुभाव हुश्रा 
था ओर अब तक जीवात्मा की सत्ता किस २ प्रकार भिन्न २ 
देशां ओर जातियों मे मानी जाती रही द्वे, इस पर भी एक 
ट्टि डाले । 


दूसरा परिच्छेद 
असीरियन ओर बबेलोनियन लाग के आत्म *»म्बन्धी विचार 
जा उनका प्राथे ।स भे प्रकट होते हैं। 

अझर्सारियन ओर वेबालानियन जाति के पुस्तकालय जो 
पृथ्वी की तद्द में ले, पश्चिमी वद्वानो के उद्योग ले, खोद्‌कर 
निकाले गए हैं, ससार की श्रदूभुत वस्तुओं मे स एक हे। 
इनमे विलक्तणता यद है कि ६टो पर लिखे हुए लख दी इस 

: पुस्तकालय के पुस्तक देँ । उनकी भाषा आज कल पृथ्वी 
तल पर न कहीं बाली जाती ओर न समभी जाती दे । 
प्रायीन भाषा वेत्ताश्रो ने उन लखषों के पढ़ने का सराद्दनाय 
यत्न किया हे । परन्तु यत्न अभी तक इतना असफल है कि 
कमी २ एक ही लेख का आशय एक व्यक्ति कुछ समभतता हे 
तो दूसरा कुछ समभने लगत! हे कभी २ एक ही व्यक्ति. 


श्श्ष आत्मद्शन 


पक बार कुछ तो दूसरी बार कुछ ओर समभता है। अस्तु 
इस प्राचीन जाति की कुछ प्रार्थनाये यहां अंकित की जाती हैं। 

( १ ) दया की रेखाये, जो तेरे मुखड़े पर नित्य चमक 
रदी हैं, मरे दुखों को दुर करे । 

(२) मेरी भूले, मेरे पाप दूर दो जावे । 

( ३ ) मुझे उनकी समीपता प्राप्त होवे क्‍योंकि में ढन 
उच्च देवा का उपासक हू ओर उनकी शक्ति के सम्मुस्त शिर 
अकाता हू । 

( ४ ) वह शाक्कि सम्पन्न मुखड़ा मरी सद्दायता की ओर 
फिरे, और तारों के सदश चमके और मुझे प्रसन्‍न और 
अत्यन्त सम्पक्तिवान्‌ बनावे । 

(४ ) वद् पृथ्थी की तरद, प्रत्येक प्रकार की भतार ओर 
प्रसन्नता प्रदान करे । 


(६) उस दिन जब मरे लिए झत्यु आशा हो, जिससे 
मुझे नए दोना पड़े, दे इंश्वर ! मुझ पर दया की दृष्टि करना। 

( ७ ) मेरे अपराध क्षमा हो ओर में पापा से छूट जाऊं # 
अभी तक यह ज्ञात नहीं हो सका कि इस प्राचीन जाति का 
धघमे प्रवर्तक कौन था ओर उसके धर्म के मुख्य २ सिद्धांत 
कया थ ? इन प्रार्थनाओं ले इंश्वर और जीव दोनों में, इस 
जाति का विश्बास प्रकट द्वोता है । 





# 4.88 4088898 0ए (8५४ ७॥॥९४" ४०), ॥[ 9.055097 


जपोदात १५६ 


तीसरा परिच्छेद । 


पारसी मत ओर भात्म विचार । 

पारसी मत के एक आचायय सासान प्रथम ने जीवात्मा 
को नित्य प्रकट करते हुए उसका एक शरीर से दूलरे शरीर 
में जाना बतलाया है | # पांचवे सासान ने इसी शिक्षा का 
विस्तार करते हुये उसका खमथेन किया । 

पक ओर जगह पर आत्मा का बर्णेन करते हुये डलकोा 
पक अ्मिश्चित द्वव्य और प्रयत्नशील कद्दा दे झभौर बतलाया 
दे कि परस्पर बात चीत करते हुए मनुष्य “हम” और 
ध्तुम” शब्दों से उसी का संकेत करते हैं वह शरीर का 
निर्माण करता है, न शरीर के मेल का परिणाम है ओर न 
प्राहतिक अखणुओं में (पानी में लवण के सदश ). 
मिला दुआ दे । 

पक ओर स्थान पर लिख। है कि आत्मतत्व ओर आत्म- 
सत्ता का हान केवल आत्मा को प्राप्त द्वोता दे । शरीर की 
अन्य किसी शक्षकि (इन्द्रियादि ) से यद्द ज्ञान प्राप्त नहीं 
दोसकता । सृत्यु होने पर जीव जो मरता नहीं दे अच्छी 
और बुरी बातों को ( ज्ञो उसने की थीं ) ज्ञानता है यदि 
यद्द शान अच्छी बाता (कर्मो ) का दे तो उले प्रससन्‍्नता 
दोती दे अन्यथा क्लेश | शरीरके अवब्यवों के 


के नष्ट दोज़ाने 
#* झाधान प्रथम के पत्र का खड़ १ ९ 
* दुसातीर खेढ ६७-६८ 
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से आत्मा के झ्ञान में कुछ भी द्वानि नहीं होती। जो पुरुष 
( अपने ज्ञान और कम। की दृष्टि स ) उच्चतम होते हैं 
उनकी मुक्ति दो जाती हे डख से निम्न अणी के पुरुष जो 
शारीरिक बन्धनों से छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं देवताओं 
में सम्मिलित हो जांते हैं, अर वे पुरुष जो अधिकतर शुभ 
कम तो करते हैं परन्तु शरीर के बन्ध्रनों सर मुक्त नहीं हुये हैं 
उन्हे उच्चगति प्राप्त करने के किये मनुष्ययोनि में बार २ 
आना पड़ता हे, इस चक्रकों “फरहंगसार” कहते हैं और 
ओ प्राणी अशुभ कमे भी करते देँ उन्दे पशुयोनि में जाना 
पड़ता है इस चक्र को “नंगसार कद्दते दे # 
चोथा पारिच्छेद। 
भिश्रके प्राचीन विचार । 

झादिम मिश्र निवाली जीवकों अमर मानते थे। मिश्रका 
खसम्यताकाल पश्चिमी विद्वानों के मतानुकूल इंस।से ४००० 
थर्ष पहले का दे । ध्िक्ष निवासी मनुष्यकी झायु की मयांदा 
१०० ये की यबतलाते थे ओर ज्ीवकफे अमरत्व सम्बन्धी 
ढनके विचार इस प्रकार थेः-- 

“छै(६) तत्व ऐसे हैं जो नष्ट नहीं दोते केषल लयुक्क 
वियुक्त दोते रहते हैं। 

(१ ) पदला तत्व “का” दे अर्थात्‌ “मनुष्यका इंश्वरीयः 


+ सासान नखुस्तका पत्र ( खंड 3८-१९ ) फारसी भाषा की 
दसती र में । 
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अंश” यह अंश बिना शरीर के जीवित रद्द सकता दे परन्तु 
इसके बिना शरीर जीवित नहीं रद्द सकता। ढसके लिये 
भोजन अपेक्षित था | जब कभी वद मिश्र के झत पुरुषों में, 
जिन्हे “ मम्मी ” कद्दा ज्ञाता था, जाता था तब उत्ते वहां के 
लोग समभते थे कि बढ़ रद्दा हे | उल्तकी सत्ता स्वतन्त्र थी 
ओर मनुष्य शरीर से पृथक दोकर वद् अऑस्तिम निर्णय 
द्विस से पू्व उन्हे नहीं मिलता था। 

(२) दूसरा तरव “अब” अथोत्‌ “हृदय” है। यह भी 
झमर माना जाता था। मनुष्य के मरने पर जब शव में उसे 
सुरक्षित रखने क लिये मसाला भरा जाता था तो हृदय 
निकाल लिया ज्ञाता था ओर उसकी जगह पक बनावटी 
हृदय शव में रक॒त्ला जाता था, वद्द साधारणतया एक दरे 
इंगझे कड़े पत्थर पर एक तुच्छ जन्तुका, जिसे गुबरीला 
कहते हें, चित्र स्लोदकर बनाया जाता था। शरीर से पृथर 
होकर हृदय परलेकककी यात्रा करते हुये, मनुष्यों स अन्तिम 
निरशेय दिवस निरणेयशाला में मिला करता था। 

(३ ) तीलरा तत्त्व “बा” अर्थात्‌ “ज्ञीव”” हे। इस तत्त्व 
का शरीर एक पच्ती के ओर शिर मनुष्यों के सदश बतलाया 
जाता था। * झरूत्यु दोने पर जीव उड़कर देखताओं के पास 


“जीव की यह कल्पना, यूनानियों के पंखवाडे ओर रोम के तितली 
के भाकारवाकछे जीव की करुपना से मिलती जुछती है। मध्यझाकीन 
जीव की वह कहुपना कि जीव एक छोटे नंगें बाऊक के सदृश है ओर 
मरते समय जीव के मुंह से निकला करता था, सम्भव है इसी मिश्री 
कल्पना के आधार पर की गई हो | 


११ 
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चला जाता था परन्तु समय २ पर अपने शव “मम्मी ” को 
देख आया करता था। यह भी भोजन की आवश्यकता से 
स्वतंत्र नहीं था| 

(४) “सह ” चौथा तत्त्व बतलाया जाता था, “सह ” 
मनुष्य शरीर की ऊपरी खाल ( त्वचा ) का प्रतिनिधि रूप 
हे । ठसकी मिश्रवासी “मम्मीवेद्‌” अर्थात्‌ शवके लपेटने 
की वस्तु कद्दते थे। 





(४५) पांचवां तत्त्व “कादिव ” अथांत्‌ “छाया” भी एक 
स्वतंत्र तत्त समभा जाता था, जब उसका स्वामी ( मनुष्य ) 
मरता था तब छाया तत्त्व देवल्लोकीय राज्य में चला ज्ञाता था ॥ 

(६) छुठा तत्त्व “उसीरिस ” मम्मी का दूसरा भाग 
अथ त्‌ सतत पुरुष बिना जीब ओर जीवन के हे, इस तत्त्व के 
साथ एक प्रकार की चतना दोती जो विवार ओर इंद्रियालु- 
भव तक सीमित रद्दती दे । इस तत्व की कल्पना के सम्बन्ध 
में मिश्रवासियों का कथन था कि “मम्मी” दुबारा नहीं 
उठती घद् अपना कार्य पूराकर चुकती हे, घद सदेव अपने 
दी स्थान पर रद्दती दे । यह तत्व “मम्मी ” का स्थानापन्न 
दोता हे ओर परलेोकगत रूद्दी के निवास स्थान पर चला 
जाता है। इस यात्रा का सविवरण वृत्तान्त एक पुस्तक में 
मिलता दे जिसका नाम “मरे इुओं की पुस्तक” (76 
]300६ 07 ६86 १6०७0) है। यात्रा के अन्त में “उसीरिस ”” 
“टद्विगुण सत्यशाल्रा ” में पहुंच ज्ञाती हें ओर कतिपय न्याया- 
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थीशों द्वारा उनका न्याय होता है। न्याय का प्रकार यदद 
होता हे कि स्वत पुरुष का हृदय, दुलरे पतलड़े में रकले हुए 
“सत्य के चिह्व ” वाली तराजू में तोला ज्ञाता है | याद तोख 
ठीक उतरी तो “थाठ” देवता की आज्ञानुसार हृदय सत 
पुरुष के पास पहुंच कर शरीर मे यथास्थान जुड़ जाता था। 


इस किया के साथही अन्य सब तरव भी “उसौरिसख” को 
मिल्र जाते थे, इस प्रकार पूर्णता को प्राप्त 'डसीरिस' का 
देवगण अपने लोक में अहण कर लेते हैं | परन्तु यद्द निरन्तर 
स्थित जीवन दुष्टाचारियों के लिये अश्रप्राष्य हे, उनके तत्त्वों 
'का पुनः सम्प्रेज्षन नहीं हो सकता । यद्यपि ऐसे पुरुषों का जीव 
नष्ट नहीं हो जाता, तो भी देवताओं के लोक और संगति में 
न रदने से “बे आब ” सा रददता दे # 


पाँचवां परिच्छेद 

कन्फ्यूश्स का पत | 
कनफ्यूशस सम्पादित चीन का इतिदास, जिसे चीन की 
भाषा में “शूकिग” (8600० टांग2 8007 07 प्लांई07ए) 
अर्थांत्‌ इतिद्दास की पुस्तक कहते हैं इंलवी सन्‌ से २३५६. 


ल्जकलण 


७६ (7. 


* डाक्टर बीडिमेन की पुस्तक मिश्र म अमरत्त्व विचार ” ( "0७ 
]9000070607एा० 0 4)0ए 9 8॥|0697॥% 4९४७६ 09 77. ए]९0०४४४४७ ) 


के आधार पर यह बृत्तान्त अंकित हुआ है । 
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घर्ष पूधे तक का इतिहास है * | इसके अतिरिक्त दो और भी 
पुस्तक हैं ज्ञिनके नाम “इदहकिंग”” ([][रं78-300 0 ढाक्ा- 
2८8) ओर “शौकिंग”( ॥6 7772-800: ०0 0068) हैं। 
इनमें स अन्तिम पुस्तक कनफ्यूशस की सम्पादित हे । इनमें 
लीन के प्राचीन मतो का वर्णन था परन्तु कनफ्यूशस स्वभा- 
घबतः सांसारिक पुरुष था, परलाकसम्बन्धी बातो से उसे 
बहुत थोड़ा सम्बन्ध था अतः डसने प्र।चान मत को पुनर्जी- 
घिंत करते हुए परलोकसस्बन्धी बातों को एक प्रकार से 
छोड़ दी दिया था। कनफ्यूशस के प्रत्यक्षबादी द्ोने का कुछ 
अनुमान उसके एक उत्तर से होसकता दे ज्ञा उसने अपने 
एक शिष्य को मृत्यु के सम्बन्ध में कुछ पूछने पर द्या था;--- 
“ज्ब तुम जीवन ही को नहीं जानते तब मु॒त्यु को किस 
प्रकार जान सकते हो” ।  श्रस्तु जो कुछ हो इन पुस्तकों में 
कनफ्यूशस का मत इस प्रकार पाया जाता है । 

मलुष्यो का भाग्य ( /0०50779 ), परोपकार, सदाचार, 
अधिकार ओर विश्वास के नियमों के साथ स्वगें से प्राप्त 
द्ोता दे। .... .भाग्य ही जीवन देता ओर भाग्य द्वी स॒त्यु 
को प्राप्त कराता है। .......-मलुष्यो के सदश वस्तुओं का 
भाग्य हे परन्तु वे भाग्य को नियमित नहीं रख सकती, 


* ्वीम निवासियों के लिख हुए इससे पूछे के बृत्तान्त भी हैं परन्तु 
पश्चिमी छेखक उन्हें इतिहास का दुज्जो नहीं देते। इसीलिये उन 
घुस्तकों का अंगरेजी भाषा में भी श्रभाव हैं । 

$ 009प्रथ॑क्ायांआ॥ओ 0 4४00०6ए४ &., 007288 9. 08. 
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---- “भाग्य का स्वगे ( स€ए९॥ ) [5 बही सम्बन्ध हट 
जो स्वभाव ( 7४५०४ ) का मनुष्य खे। ........ परन्तु 
प्र्ञावान्‌ पुरुष के अधिकार स्वर्ग # स्र कम नहीं द्वोते! 
कनफ्यूशस प्राणियों में पृथक्‌ जीवात्मा का द्वोना मानताथा, 
ओर उसका विश्वास था कि दिवंगत पुरुष की आत्मा बिना 
शरीर के द्वी बाकी रहती दे । इतिहास की पुस्तक में जिसका 
ऊपर उदलेख होचुका हे प्रारम्भही से इस प्रकार की 
आत्माओं की पूजा का विधान मिलता है, ये आत्मायें न 
केवल पुरुषा को द्वोती हैं, अपितु चायु, अग्नि, पहाड़ ओर 
नदी आदि की भी द्वोती हैं; और सभी की पूजा होती है, 
इनका दजो स्वर्ग और मनुष्यों के बीच का है । इन आत्माओं 
के साथ २ ही पिशायों की भी सत्ता मानी जाती है | कनफ्यू- 
शस। मस्त पितरों ओर शरीररदित आत्माओं को इस प्रकार 
“बलि” प्रदान करता था, मानो वे साक्षात्‌ उसके सम्मुख 
उपस्थित है| इन आत्माओ्रों का काम यद्द समझा जाता था 
के वे अपने उत्तराधिकारियों की रक्ता करती दे ओर उनके 
ग्रहकाय्यों पर दृष्टि रखती दें । मस्त राजाओं की आत्माओं 

से उनके उत्तराधिकारी राज़काय्यों में उनकी अनुमति 





# कनफ्यूशस का तास्पर्र्य स्वगे ( 77००४०० ) से इंइवर को सत्ता 
से मिछता जुछूता प्रतीत होता हे परन्तु ईइवर के लिये उसने 'शैंगटी' 
दाब्द का प्रयोग किया है । 
| ए०ण्ाफप्टें्रएंआ 07 00७४ &ू, /000728988 90. 78-78. 
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किया करते थे, ओर इस प्रकार अनुमति लेने के बाद अपनी 
आशाओं को ढन ( आत्माओं ) के बल पर निर्भर होना प्रकट 
भी कर देते थ । ओर इन आत्माओं के द्वारा ईश्वर स कुछ 
प्राप्त द्वोने की प्रार्थना भी करते थे । 
पूजा में सब से उच्च स्थान प्रार्चान चीन में “दी” ( 7७) 
या “शैग्दी” (8॥9॥॥2 (6 (00) अर्थात्‌ इंप्वर का था 
ओर इंशवर की पूजा स्वंग ओर भूमि को बलिप्रदान करने 
के द्वारा की जाती थी। *% 


लाउजी का मत। 


चीनम कनफ्यूशस प्रतके सिवा एक दूसरा मत ताउमत 
(४०पांछ॥ ) के नामसे प्रबलित है यद्द मत भी लगभग 
उतना दी पुराना है ज्ञितना कि कनफ्यूशस मत | इस मतका 
प्रवतिक लाउजी | ([.8०५(०2९) था, ल्ाउजी कनफ्यूशसखे 
५० ये पूर्ये ज्न्मा था परन्तु वह चिरकाल तक पएकांतनिवाल 
करता रदहा। इसलिये उसके मत का प्रचार कनफ्यूशस के 
बाद हुआ, लाउज्ञी के संबंध में अनेक अलोकिक बातें उसके 
झलुयायियां द्वारा रखे अ्न्थों में, लिखी पाई जाती हैं जेसे 
कद्दा जाता है कि लाउजी ८५१ वषे तक अपने माता के गर्भ में 

; 0क्राप्लंक्ांडा 0५ हि00९0४6. #%. छ9078798 


[0५ 79-84. 
+ इस नाम का छुद्ध उच्चारण क्‍या है इस में मत भेद है कोई 
“छाउज्ञी” कोई “छाउटनी ” कोई “छाउटी” कद्ठते हैं । 
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रहा और जब उत्पन्न छुआ तो उसकी दाढ़ी और मू्ले सफेद 
द्वोचुकीं थी # डढलकी आयु बहुत लम्बी छोड़ी कही ज्ञाती दे । 
२०० वर्ष तक तो उसके पास एक ही नोकर रद्दाथा ओर 
उसके वेतन का भरूगड़ा उलल समय हुआ था जब वह पश्चिम 
की यात्रा शुरू करना चाहता था। इत्यादि कनफ्यूशल ओर 
खाठजी के विचारों में बहुत अन्तर था। कनफ्यूशस का 
मत तो चीन के पुरातन मता का ही नवीन रूप था परन्तु 
सलाउजी का मत भारतीय उपनिषदों के आधार पर खड़ा 
किया गया था। ताडमत ज्ञाउजीके एक पुस्तक के आधार 
पर चला था जो ५००० अक्तारो में पूरी हुई थी पुस्तक का 
विषय ताड ( 780प7-फ०५ ) अर्थात्‌ मांगे ओर “तिद्द” 
( 77॥-ए४760०७ ) अथांत्‌ भलाई था। किन्हीं २ का मत उसके 
अनुयायियों में से यद्द दे कि उसने ६३० पुस्तक रची थीं 
परन्तु यह बात उतनी दी प्रतिष्ठित द्वो सकती दे जितना 
कि यद्द कद्दना कि १८ पुराण व्यासरचित हैं। उपयुक्त 
४००० अक्तरावाली पुस्तक का नाम “ताड तिद्द किंग” 
( 78०५ ४ ]तंग्र९8 ) श्रर्थात्‌ “भत्नाई के मांगे का पुस्तक” 
था। पुस्तक के रै४डवे अध्याय के आरम्भ में लाउज़ी ने 
अपने त्रेतवाद को इस प्रकार लिखा देः-जो चक्तुप्राह्म होने 
पर भी दिखलाई नहीं देता “सख्त” अथवा “ख्ी” (7॥॥ ) हे । 


# छाउजी बाब्द का अथे है “बूढा लडका” यह नास उसका इसी 
छिये पड़ा था कि बद्द ८९ बे तक माता के गरभे में रहा ओर बूढा हो 
कर पैदा हुआ था । 


श्द्द आत्मदशेन 


वह जो भोत्रग्राह्म होने पर भी कानों से सुनाई नहीं देत।'द्वि” 
अथवा “ही” ( ता ) है और वह जो पहुंच की सीमा में 
दोने पर भी स्पश नहीं किया जाता “वी” ( एञां० ) है। इस 
प्रकार सख्रि, हि, था यद्यपि तीन व्यक्ति पश्चिमी लेखकों द्वारा 
कट्पना किये गये हैँ परन्तु एक दी सत्ता ( इंश्वर ) के तीन 
गुण प्रतीत द्ोते हें जिन्हे उपनिषदों में अरूप, अशब्द और 
अस्पशे कटा गया है # “ताड” शब्द भी यद्यपि मार्गवाचक हैं 
परन्तु लाउजी की पुस्तक से प्रतीत होता है कि उसने इसे 
ओर किसी अर्थ में प्रयुक्ष किया है। षह कद्दता हे कि 
समस्त द्वव्य ताउ से उत्पन्न होते, उसी के अनुरूप रहते ओर 
अन्त में उसी भ मिलज़्ाते हैं। इससे प्रतीत द्वोता है कि 
उसने “ताउ” शब्द को जगत्‌ के अनादि निमित्त कारण 
इंश्वर के लिये द्वी प्रयोग किया है। यद्द उत्तम पुरुष के 
लिये लिखता हे कि उसमें प्रत्येक सद्गुण होता है वह डदा- 
रतापू्ं ओर सावेलोकिक दोने के साथ २ स्वर्गीय पुरुष के 
सश्श होता हे ओर वह सूर्सिमय“ताउ” द्वोता हे ओर अमरता 
+ पश्चिमीय लेखकों में से “पुमियट' ! ( &वां0 ) ने इस त्रेतवाद को 
ईसाई ग्रेतवाद का रूप दिया है। “रिमूसट” ( [६००००४४५ * ने एक 
पग और आगे बढाकर “रिव' का उच्चारण आई (!) कट्पना करके :. 
प्र, ५. अक्षरों से 'जहोवा” [ यहूदियों में ईइवर का नाम ] नाम सिद्ध 
करने का यत्न किया है | यथपि इन छेश्वकों को यद्द स्वीकार है कि ताउ 
मत भारतीय “वेदान्त मत का ही रूपान्तर है फिर सी जहां तहां उसे 
परिचमी शिक्षा के अनुरूप सिद्ध करने का यस्‍्न किया है-। 
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उसी का भाग है। ताउ के लिये उसने एक दूसरे स्थान पर 
लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्ची और स्वयं देवताओं का भी 
कारण वही है, उसी को ज़गदेव कहना चाहिये | उसके लेखों 

से यह भी प्रकट होता है कि वह “ताड” को इंश्वर मानने के 
साथ जीव भी उसी को मानता है, उसका कथन हे कि वद्द 

(ताउ) प्रत्येक प्राणी के शरीर में प्रविष्ठ होता है, वद प्रविष्ट 

होता, बढ़ता. भोजन करता ओर उत्पन्न करता हे ओर इस 
प्रकार पूणता को प्राप्त होता है । वह सब कुछ हे ओर कुछ भी 

नहीं | वह विश्वरूप है वही “श्रणोरणीयान्‌ महतो महीयान” 

है। समस्त प्राणियों की रकत्ता करता आर बल देता है वही 

स्वर्ग है, वही पृथ्वी है | । एक और पुस्तक जा लाउओ के 

बाद लिखी गद थी ओर जिसका नाम “दंड ओर फलकी 

पुस्तक ” हैे। उसमे अनेऋ उत्तम शिक्षाओं का वन है, 
उसा मे एक जगद लिखा दे कि छोटे ओर बड़े अपराधों को 

संख्या कई सो है, उन सब का छोड़ दने हो स प्राणो अमर 

हो सकता है | फिर अमरता के भो हो भाग है एक स्वर्ग को 

अमरता, दूसरी पृथ्वी की अश्रमरता; स्त्रग की अमरता प्रति _ 
करने के लिये १३०० अच्छे कम करन चाहिये, ओर पृथ्वी 
की अमरता के लिये केवल ३०० । इसी पुस्तक मे लिखों हे 
कि सतत पितरों को आत्माओं को बुरा मत कहो * | 


अंक अथ-पका«- 23-५3 इमनाभाममकन--..3.3.3+4+4+५3०३७ आऑपक।.भामकान आम. कमरे एक». 
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दूसरा अध्याय 
कतिपय प्राचीन पश्चिमी जातियोंमें 


प्रचालित विचार 
पहला परिच्छेद 
सवेजीवत्ववाद (777078ए 09 &४] शा 80५) 
इस वाद का सार यह दहे# कि जीव यद्यपि अमर है 
तथापि प्रकृति ( पञ्चभूत। ) से पुथक नहीं दो सकता, हां 
प्रकृति का योनि शोर गति देना उसका काम है| विश्व इस 
प्रकार के जीवों से भरा इुआ दे । जीव को इस वाद के अजु- 
यायी अमर कद्दते थे परन्तु अधिकांश में उसकी सत्ता ढसकी 
स्मृति पर निर्भर द्वोती थी सदा के अमरत्व के विचार से वे 
अनभिज्ञ थे । जीव की स्थिरता डप्त की स्मृति की स्थिरता 
पर निभर थी, अर्थात्‌ जब तक दिवंगत प्राणी का प्रेम, उस 
के शरीरादि के बत्तम प्रभाव, अवशिष्ट ज़गत्‌ में बाकी रहते 
थे, उसका आत्मा भी जीवित रद्दता था। स्माते के नाश 
ही जाने से जीवका भी नाश होजाता था। 
इस वाद्‌ के दी प्रभाव से केनाडाके प्रार्चान निवासी 
मानते थे कि यदि शरीर में छुरी भोक दीजावे तो जीवों से 
रक्वरत्रोत प्रवादित दोने गेगा। 


* क्रोढी साहिब की पुस्तक “जीव सम्बन्धी विचार” ( 7"॥6 06& 0 
807) 0७५ 8, 70. 0789]89 9. 208-2।2 ) $ आधार पर यह वादु लिखा 


गया है | 
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योरुप के मध्यकालतीन युग में न केवल जीवित शरीर 
जलाये. गए, किन्तु जीवों के भी नरक की अगेन में जलने 
का विश्वास प्रचलित था। एक जाति विशेष में जिलत 
“काफ्रिर'' नाम दिया गया दे, यद्द विश्वास प्रचलित था 
कि जुलाब देने से न केवल शरीर मल्लरद्दित द्वोता दे, 
अपितु आत्म! के अशुद्ध विचार भी निकल जाते दे । इसी 
विचार के प्रभाव से काफ़िर जाति के पुरुष, अपने बालक 
बालिकाओं के हृदय से इंसाई मतके प्रभाव का, जो उनपर 
मिशन रुकूल्ों में पढ़व सर पड़ता था, निकालने के लिये, उन्हे 
जुक्ञाब दिया करते थे । 

सीन, ब्राजील अर आसस्‍्टेलिया के आदिम निवासी 
शरीर के काटने या बिगाड़ने का प्रभाव ज्ञीव पर होना 
मानते थे। परन्तु यदि जीव शरीर से निकल चुका 
हे तो शव के काटने आदि का कोई प्रभाव उस पर नहीं 
होसकता । 

“फ़िज्नी” निवाखिया फे मतानुसार मरने पर जीवके अखु 
उसी प्रकार छिन्‍न भिन्न होज़ाते थे जिस प्रकार शरीर के। 

इन जातियों के विश्वासानुसखार ज्ञीव एक फड़फड़ाने 
या उड़नेवाली वस्तु दे जो शीघ्रता स आता और शीघ्रतास 
ही चला जाता है, परन्तु डलका पकड़ना अथवा रोकना 
कठिन दे, इसलिये ढसे पत्तियां, तितलियों, पतंगां, माकिखियों, 
छिपकली और सपे, उड़ने अथवा शीघ्रता के साथ चलने 


१७२ आत्मद्शन  . 


वाल चुद जन्तुओ से उपमा दी जाती थी, ये सब चिहद्द 

जीव के हें जो चेतना के प्रवाह के साथ २ बहता दे । ओर 
जो एकाग्राचित्त दी से रोका जा सकता दे । 

जीवकी अमरता का प्रारम्मिकरूप इन जातिया के 
मतानुसार यह है कि यद्यपि प्राणी मरज़ाता है परन्तु उसकी 
स्मृति अन्यों के मस्तिष्की में बाकी रहती हे । 

जिस प्रकार जीवके अमरत्व का उन्हे अधूरा शान था 
उसी प्रकार वे स्थिर मृत्यु के विचार से भी अनभिश्ञ थे । 

अपनी स्थिति के अनुकूल वे इस प्रकार के विषयों पर 
अधिक विचार करन से बचते थे | 

तो भी मृत्युसम्बन्धी उनके विचार ये थे कि मृत्यु प्राकृ- 
तिक देतुओं से कठिनता से होलकती दे | यदि कोई 
ज्ञादगरी से किसी को रोगी न करदेवे अ्रथवा मार न देवे, 
अथवा किसी अत्याचार से कोई मारा न जावे तो यह 
प्राणी असीम कालतक जीवित रद्द सकता दे । 

जीव अवस्थानुसार शरीर से पृथक देता ओर हो सकता 
है, उसका शरीर से सम्बंध, उनके सरल अन्तःकरणाजुखार, 
पक गुप्त भेद हे, जीव ज़ब शरीर में द्वोता हे तो शररार की 
वाद्धि के साथ साथ ही बढ़ता हे ओर शरीर सर चला भी 
जाता है और शरीर मिलने पर प्रकट दोजाता है। 

जब आंखे बंद करता है तब प्राणी जीवको और जब 
खोलता दै तो शरीर को देखता दे । 
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दूसरा परिच्छेद 
प्राचीन अन्य देशो जातियों में ग्रावागपन । 

आययों की प्रथानुसार आवागप्रन का लिद्धान्त प्राचीन 
आतियों में प्रचलित था। इस सिद्धान्त के अनुयायी मनुष्य, 
पशु पत्ती ओर वृक्षों की आत्मा में कोई भेद नहीं करते थ, 
मनुष्य का आत्मा सुगमता से पशु पच्ती ओर बृतक्त योनियों 
में जा सकता है । शरीर जीव का स्थायी निवास ग्ृद्द होता 
दे | कमेफल पाने की दृष्टि स जीव का एक से दूसरे शरीर 
में जाना झनिवाय दे | 

प्राचीन मिश्र ओर मिश्र से जाकर प्राचीन यूनान में भी 
आवागमन प्रचल्लित था। मिश्र में आवागमन फिल प्रकार 
माना जाता था, टल्ए साहिबका मत इस विषय में उपयुक्क 
कथन से कुछ भिन्‍न दे। वे कद्दते दे कि प्राचीन मिश्र मे 
झावषगमन नहीं, किन्तु गुप्त भदों से सूरत बदल जाने का 
घाद्‌ प्रचलित था # टेलर साहब के इस मत के स्वेथा 
विरुद्ध बाकर साहिब का मत हे, ज्षिन्हों ने स्पष्ट रीति से 
झावागमन का प्राचीन मिश्र में माना जाना प्रमाणित 


किया है | | 
कुछ काल के बाद आधागमन के स्थान पर कहद्दी २ 


मुदो के जी ढठन का मत प्रचलित हुआ। प्रथम यह मत 





* [०[0778 छपरा ए6 ०प्रॉपा'.6 ४०). 34. 
[िशंत0क78007 0ए +#, 70. ७४३७॥२९७' 9. 3497-200. 
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पशिया में प्रचलित हुआ। परन्तु वहां उसका प्रचार नहीं 
हुआ | उसके बाद “पाल” के प्रभाव से पूणेझप से इस 
वादका प्रचार खीष्ट मतावलाम्बियों मे हुआ ओर प्रचार दी 
नहीं हुआ अपितु उनका मुख्य सिद्धान्त बन गया। 

इस परिवतेन के बाद भी आवागमन यहूवियों को 
फ़िल्लासफ्री का एक अंग बना रहा ! 

मेनीकियन ( तौसरी शताब्दी में परशियाम प्रचलित 
पक पन्‍न्थ ) नेस्टोरियन ( पांचर्वी शताब्दी मे रूम में प्रचलित 
एक ईसाई पंथ ) ओर “हरमन” पबेत को गुफाओं मं 
रहनेवाले पुरुष भी आवागमन को मानते रहे | 

अस्तु आदिम निवासी जीवको आंशिक अमर ओर आंशिक 
मरणधमो मानते हुए सी, पुनजेन्मको विशेष ज्ञातियों के लिए 
पक प्रकार की रिश्रायत समभते थ | उदाह एण के लिए टोगा 
द्वीपम पुनजन्मका अधिकार कुछेक विशेष जातियों को ही माना 
जाता था। यही अ्रवस्था उत्तरी श्रमरी का के आदिम निवाधियों 
की थी, जहां माना जाता था कि सरदारों, चिकित्सकों ओर 
कुछ अन्यो का अधिकार था कि अपन मत पितर की 
आत्माओं के साथ तम्बाकू पिय, गावे और नाच, परन्तु 
स्वेसाधारण मरने के बाद ज्ञीवन ग्रहण करने के अधिकारी 
नहीं माने जाते थ। उनके मस्त पितर कबरों में ही पढ़े 

| 7॥6 306९ | 0809 उश0"0ै॥ 97 ए0फए 7, 

8. 7, 99ए768 9, 8. 
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सड़ा करते थे # | इसी प्रकार कांगो। निवासी मानते थे कि 
स्ियां के लिए पुनर्जन्म की कोई आशा नहीं । 

निकारा गोआ ( गायना ) के निवासियों के लिए प्रसिद्ध 
हे कि उन का सिद्धान्त था कि यदि एक पुरुष उत्तम रीति 
से अपना जीवन व्यतीत करे तो मृत्यु के पश्चात्‌ देवताश्रों 
में वास करता है, परन्तु यदि रोगी दोकर मरता दे तो उस 
को शरीर के साथ दुबारा मरना पड़ेगा || दुबारा मरने से 
उनका तात्पथ यह है कि “क़वामत ” के दिन न्याय होने 
पर जो पापी ठहरेगा उस को पंथाचाये की एक बड़ी लाठी 
से दुबारा मरना पढ़ेगा | यह लाठी इसी उद्दश्य के लिए उस 
मिलेगी | जो लोग इस प्रकार की लाठी की मार से बच 
जावेंगे ओर वे यदि ऐसे पुरुष होंगे जिन्दोंने विशेष २ पन्थ- 
परमस्पराओ का पालन नहीं किया तो फिर स्वर अपने २ 
देवता भरा द्वास डुब।ए जाकर मारे ज्ञावंगे । 

इन जातिथां में जीवात्मा सम्बन्धी मन्तब्य इश् प्रकार 
मान जाते थेः--“वह जीव पतला, अ्प्राकृतिक, एक प्रकार 
की भाप भिटली, अथवा ज्ञाला, श्रथवा छाए की सदश 
व्यक्तियों में जीवन और विचार का खसंचारक, स्वतंत्र ओर 
शानवान्‌ शरीर के अधिष्ठाठत्व का इच्छुक, परन्तु उसके 





* [807ए ० एांफएश्रॉग98 0ए ए97४था॥ 770; (ृपन 
060 ४ए 7707 ( रापंशांतए७ ठपॉपए8 ४०. प.) 
। ए07% छापधां। ४९ 6०० ए०, ॥ 9. 22. 
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छोड़ देने म असमथथे, सरलता से स्थान २ पर प्रकाशित, 
सूद्म अ्रप्रत्यक्त अदृश्य, तो भी शारारेक (बल? का प्रद्श*, 
विशेषतया मनुष्यों में प्रकट, जाग्ृत्‌ ओर स्व्नावस्था में 
स्थित, अप्रत्यक्ष सत्ता रखते ओर शर्गर के सदश द्वोते हुए 
भी शर्गर से पृथक्‌ द्ोने अर्थात्‌ मरने के बाद स्थित, शरीर 
छोड़ने पर भी ढस शरीर से सर्स्बान्धित प्राणियों पर 
प्रकाशित, अन्य पुरुषों ओर पशु पक्षियों के शरीरों अथवा 
अन्य प्राकृतिक पदार्थों मे बेठने, उन पर अधिकार कर केन 
तथा उन के द्वारा काम करने में समथथ हे#। 
इन पश्चिमी प्राचीन जातियों का जीव सम्बन्धी एक 
दुसरा विचार यद्द था कि वद्द सूदम शरीर वाला दो कर 
प्राणियां के शरीर में आता दे ओर उनके मरने पर नंगे 
बालक के सदश दो कर मत पुरुष के मुंद से निकल जाता 
है। रूदानी ( जीव की ) आवाज़ चींरची कर न अथवा धीमी 
वरबराहट के सदश होती हे ।“रुद” की इसी प्रकार की 
बोली पश्चिमी अध्यात्मवादी भी बतलाते &ूँ उनका कथन 
है कि मरने पर जेसा कि मृत पुरुष का सूचम शरीर रद्द जाता 
है उसी के अनुसार उस की आवाज़ भी धामी रद्द जाती हे। 
क्लाड साहिब ने एक छोटी सी पुस्तक सर्वेजीवतत्त्ववाद्‌ 
पर लिखी है। उसमे उन्द्रोंने पश्चिमी अध्यात्मंबादियों के 
+*[9[07"8 ए07 76 प्रए8 वयपा० एण ॥ ७. 429. 
07&ए७]60५78 0698 07 (४० 80प] 9. 207. 
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किए वर्णन किया दे कि वे न केवल जीव का फोटो बतारते डे 
किन्तु उसकी तेल को भी परख करते दें। ओर उनकी इस 
परख के अनुसार जौांक्की तोल तीन और चार ओँस के 
मध्य में बतलाई जाती हे । भस्तु जीव के अमरत्व से सम्ब- 
न्धित इन प्रा्ौन जातियों मे, जेसा कि ऊपर कहा जा 
खुका ६, दो विचार पाये जाते दे एक मरण पश्चात जीव का 
बिना स्थुल शरीर के रहना, दुसर। आवागमन के मन्तब्यों- 
जुसार उसका भिन्‍न २ योनियां को प्राप्त द्वोना । 

ये विचार यद्यपि इन जातियों में प्रचलित थे, परन्तु इनके 
आधार रूप “कर्म” ओर “फल!” का ज्ञान उन्‍्दे न था । 

टेलर सादिब के लेखानुसार भावी जीवन का विचार 
इन जातिय। मे अधिकतर म्रुतक पितृपूजा के प्रभाव का 
परिणाम प्रतीत द्वोता दर, जिस पूजा के द्वारा वे अपना 


जे जर्‌ 


सामाजिक सम्बन्ध, मत पितरा से स्थिर रखते थे। उनका 
विचार था कि इस पूजा सर प्रसन्‍न दोकर मरे हुए पितर 
अपने ( छोड़े हुए | परिवार अथवा जत्थे की रक्षा करते 
रहते दे ओर परिवार के मित्रों की सट्दायता करते ओर 
शबत्रुआ को दणड देते रहते हैं। उनका विचार यद्द भी था 
के जहां इस प्रकार झत पितरों की पूजा नद्दीं दोती ठस 
परिवार अथवा ज्त्थे को मृत पितरों की आत्माय कष्ट दिया 
करती दें । 

इस प्रकार की पूजा के खिह चीन, अरब, जापान, रोम, 

१२ 


श्ड्८ झात्मदशेन 


स्पेन आदि देशों में भ्रब भी पाए जाते हैं # इस पूजा का 
प्रभाव इंसाई मत में भी पाया ज्ञाता दे। मर्साद की स्मृति 
( ॥)0060५॥6 07 ०००्प्र/प7०॥ 07 54709) तथा “समस्त 
झात्माओं के दिन (3!) 5008 089 ) के पवित्रोत्सव 
उदादरण रुप हैं। स्पेन मे इन उत्सवों फे सिवा अब भी सत 
पुरुषाओं के लिए उनके मृत्यु के दिन, डनकी कबरो पर रोटी 
ओर शराब रफ्खी जाया करती है | 
. पूर्वीय योख्प के ग्रीक चचे के अनुयायियों में भी यही 
प्रथा “जनाज़े के भोज'' ( 77॥0०/7४] ९४४८ ) के नाम से 
प्रचलित दे । 
* हिन्दुओं में प्रचकछित “सतक श्राद्ध” भी इन्हीं जातियों में से 
आय! प्रतीत होता है क्‍योंकि उनकी प्राचीन धर्मपुस्तक वेद्षादि में 


इसका विधान नहीं है । 
 'म4ए॥678 ९678078) 7078४ 9. 48-20. 








तीसरा अध्याय 
>-+4# ८. # ३“ 
यूनान देश के दाशनिक और आत्मविचार 
ना 3 औरत 
पहला परिच्छे 
३ ९0 ६ै «७७०७०+लम्मकल>क 
यूनान के आदिम निवासियों का मत विवरण * इंलियड 
ओर उड़े ली नामक प्राचीन पुस्तकों में मिलता हं, डन्‍्दों से 
खेकर प्लेटो ने अपनी प्रासेद्ध पुस्तक “रिपब्लिक” के तृतीय 
अध्याय में इस मत का स्पष्टाकरण किया हे। इस मत के 
अनुयायी परलोक को प्राणियों की छायामात्र स आबाद 
मानते थ, ओर उसे प्रकाशशूम्य बतलात थे, उनका विश्वास 
था कि वहां जाने, वाला, वहां पहुंचकर, पद्ले की सब बाते 
भूल जाता हे ओर ढलका ज्ञान स्वप्न के सदश दोज़ाता दे । 
इसके बाद ईइंसवी सन्‌ क प्रचलित द्वोने से प्रायः ७०० वर्ष 
पूथे यूनान में पक दूसरे मत का प्रादुभाव हुआ । इसका जन्म- 
दाता “पीसिस ट्टाइडे” (7?0880780096) था और इसका 
अन्म “थूस” में ओर प्रचार एथंस, इटली के दाक्षिणी भागादि 





*हलियदढ ओर उडेसी यहां के रामायण और महाभारत के सचदश 
यूनान की ग्राप्तिद्ध पुस्तक हैँ, उनमें उसी प्रकार की और उनसे बहुत 
मिछतीजुरुती कथायेंभी हैं जैसा रामायण और महाभारत में वर्णित हे । 
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४४ >> अकाल बीत दनअदकशकककक 
क प्राय उन स्थाना में हुआ जो ध्रेख के प्रसिद्ध युद्ध गायक 


झाफेयल ( 07[77605 ) के निशटवर्ती थे । क्‍योंकि इस 
मत का पूज्य देवता यद्दी गायक माना जाता था। 
अप्फेयलस यद्यपि इसी लोक मे था परन्तु ढर 


आऊँयस का मत _ ४ 
का सम्बन्ध परत्नञोक से भी होना कहा आता 


दे परलोक से सम्बन्ध का कारण यद्द बतलाया जाता दे कि 
“आझार्फियस वहां अपनी पत्नी” “यूरिडाइस” को ल्ोटा लाने 
के ।शिये पदुंचाया गया था। श्रार्फियस के पुजारियों ने “डायो- 
निसस युद्ध सम्बन्धी इतिद्दास भी प्रकट किया था जिखे दे 
ज़ियथ्ल (८०५५) # नवजात बात्नक समभते थ। 

आईर्फेय ल की पूजा इंखा से पूर्व छुर्ठी शताब्दी में ऐ 
में, कद्दा जाता दे कि खूब प्रचलित थीं। ऐेथेस में इस मत के 
प्रचार का प्रभाव यह हुआ 'फि जत्थे २ के पृथक्‌ देवताओं को 
पूजा बन्द्‌ द्वो गईं आर्फेयस के सिवा “इल्यूलिस” (76प- 
88) का डिमेटर भी इस मत का पूज्य देवता ठद्वराया गया, 
इस देवता के पूजाभिधान से इस मत मे मानों गुप्त भदों के 
अवेश का भ्रगिणेश हुआ | अमरता ओर भविष्यत्‌ का खुख 
उनके भाग में आया हुआ समझा जाता था जो इस मत में 
दीक्षित दोते थ । 

कुछ काल के बाद्‌ इस मत का सम्मेलन एक और मत के 
साथ इुआ जो वहां “डायुनिलस” के मत के नाम से प्रच- 

। कशित था। इस सस्‍्मेज्नन का कारण “पीपिस टेटस” का यद्द 


आत्मदशन श्र 








पिश्चय था ज्ञिस के द्वारा उलने “डायुनिसल” को भी 
इल्यू लिस के देवताओं की गणना में ठदराया। निदान ढस 
समय से लेकर मसीह की पदली शताब्दी तक ये मत इसी 
प्रकार कुछ फर फार के साथ जारी रहे | इन मर्ता के प्रभाव 
से जो शिक्षायं यूनान के साहित्य में सम्मिलित हुई उनका 
विधरण इस प्रकार हे :-- 

दुष्टाचारी पुरुष कीचड़ से भरे कुंडो म रकक्‍खे जाते हैं | 
और डसके विपरीत सदाचारी उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं। 

सदाचारियों की उच्चावस्था यद्द होती है कि उनके 
शिरों के चारों ओर चमकदार तृत्ताकार रेखाये होती हैं ये 
रेखाये उनके कंधे ओर लिपटे हुए बालों से ढकी रद्दती थीं। 


९ 4. क्र 


ग्रीक साहित्य मे बहुध। पवित्र अग्नि की उच्चता बखानी 
गई है ओर यह भी वार्णेत हे कि परलोक मे मनुष्यभक्ती 
राक्षस भी होते दे । 

आर्फियस के इस मतकी विशेषता “ज्ञीब के अमरत्व ” 
का विचार था जैसा ऊपर कहा ज्ञाचुका हे ओर इसीलिए उस 
के मतका संकेत यूतान के प्रसिद्ध विद्वान दोमर, देरोडोटख, 
स्खेटो आदि प्रायः सभी के लेखा में पाया ज्ञाता है । 

यूनान के दाशनिक भवन की आधार शिल्ा थेलिस 
(]09॥8) ने रक्खी थी। थेलिस ही चद्दां का प्रथम दाशे- 
निक समझा जाता है । 

हि ,. थैल्षिस दी के जीवसम्बधी विचार 

समेलिट्स का सप्रदाय , (वज्ञीवतत्त्ववाद” ले मिलते जुकते 





श्ध्पर्‌ शा व्मदशेम 


हैं उसके मतानुसार संसार की प्रत्येक वस्तु चेतना पूर्ण 
ओर देवता या राक्षसों से भरपूर दे ओर प्रत्येक प्राकृतिक 
गति आन्तरिक जीव की परिचायक दे | थेलिस के सिधा 
इस सम्प्रदाय के मुख्य दाशनिक एनेक्लिमेडर (478577- 
80067') ओर एनक्लेमिनिज (802776768) हुये थे परन्तु 
इन दाशेनिकों ने अधिक विचार प्राकृतिक ज़गत्‌ की ढत्पत्ति 
ओर उसका उपादान कारण कया दे, इस विषय में 
किया दे। 

झनोफेनस (2९70[797९8) मेज्खिसत 
(४०१८४५७) और पारमेनिडिख(।!?&7'- 
7077063) इस स्कूल के मुख्य दाशेनिक थे। इन दाशैनिको 
के विचार शंकर के अद्धेतवाद की छायामात्र हें। इस सम्प्र- 
दाय में आत्मा की पृथक सत्ता ओर उसके अमरत्व पर 
विचारों की खोज व्यथ दी हे । 


इकिया का सम्प्रदाय 


(स0०'४०॥४६४प८४) दुःखवादी था, जगत्‌ को नित्य 
मानता था। अग्नि द्वी एक मुख्य तत्त्व दे जिसके 
परिवतेन से समस्त वस्तु बनती हे झोर अन्त में अग्नि में 
दी लीन द्वो जाती हैं । 


दिरेक्लिटस 


कर आंशर्फेयस के मत के प्रचारकाल दी में पाईथा- 
पाइथागारख सर नह 
(09४७४०७७) रस का प्रादुभाष इआ | यद्द यूनान के उच्च 
कोटि के दाशनिकों में था । इसके मतके प्रचार 


से आर्फियस की शिक्षा-फीकी पड़ गई पाश्थागोरस ज्ौब के 


आत्मद्शेन श्प्हे 


अमरत्व और आवधागमन का प्रचारक था, अपने सिद्धास्तों 


की शिक्षा देने के लिये उसने नियम पूर्वक कई संस्थाओं की 
स्थापना की थी । झय्या की प्रथानुसार वद्द आवागमन 


को कमेफल देने के लिये दी मानता था। ढदसकी एक कटपना 
यह भी थी कि जीव १००० वर्ष तक कष्ट भोगने के लिये 


संसार में आता दे । इस अवधि के बीतने पर ढस “लथी” 
# नदी का पानी पीना द्वोता था । प्राचीन यूनानियां के 


मतानुसार इस नदी का पानी पीन से पीने वाला अपनी 
पहली अवस्थाको भूक जाता था | 
एक ओर दाशनिक सम्प्रदायका प्रया- 


रक था उसकी फिलोसोफी “नोअस” 
(77008) के नाम से प्रसिद्ध हु । यह 
अपनी इसी फिलासफी दी की बदोलत पए्रथेससे निकाला 
गया था। इसके विचार अद्वेतवाद्‌ से मिलते जुलते हैं सृष्टि 
के डउपादान कारणका विचार करते हुए इसने प्रकट किया 
था कि उपादान कारण के सदश सृष्टि की उत्पत्ति के 
लिये चेतन ( निमित्त ) कारण की भी आवश्यकता 
अनिवाय्य हे । 


“इमोकफीट्स'' 
क्‍207706प्र8 


एनक्सागोरस 
37प759 (०7'88 


यद्द यूनान के उन दाशेनिकों में से था 
जिसने यूनान के दशेन शास्त्र में जड़वाद 
का प्रवेश किया था| इसने अपने मतके 


.._ #/ पुराणों में वर्णित “वैतरणी” नदी की स्थानापन्‍न यह “छेथी” 
नदी प्रतीत होती है। अनेक पोराणिक गाथायें यूनानियों के मतों में 
मार्मो के भेद से, सम्मिलित पाईं जाती हैं | 


श्ष्छ झात्मदशेन 


स्पष्टीकरण के लिये कुछ नियम बनाये जो संख्याम छै थे और 
घद् उन्हीं का प्रायः प्रचार करता रदा, वे नियम ये थेः-- 

( १) अभाव से अभाव दी होता हे। भाव से अभाव 
नहीं दो सकता। ज़गत्‌ में जो परिवर्तन होते हैं वे अणु झश्रों 
के परिवतेन से द्वोते दे । 

( २) अचानक (बिना कारण के ) कुछ नहीं दोता | 
प्रत्यकत घटना सकारण होती दे । 

( ३ ) जगत्‌ में केवल दो सत्ता विद्यफान हैं ( १ ) अणु 
( २) आकाश । 

( ४ ) अखु अगणित हें और उनके रूप भी असीम दें । 
उनके संघर्षण * से जो पार्शिविक्त गति और भ्रमण उत्पन्य 
दोते हैं । उन्हीं से ज़गत्‌ की रचना प्रारम्म दोती दे । 

(५ ) संख्या, आकृति ओर समुदय की टृष्टिसे वस्तु 
विभिन्‍नता का कारण अखु आओ की विभिन्‍नत। है । 

( ६ ) जीवात्मा, सूदम, लिकने ओर गोल, शअ्रगिनिके 
अरुओआ से बना है। ये अण अन्य सब अणओं से अधिक 
वेगवान होते हैं, ओर समस्त शरीर में प्रविष्ट रहते ई 


उन्हीं की गतियों का परिणाम जीवन हे । 
८ डीमीक्रोटस ” के जड़व।द का समर्थक 


था, इसने अखणुओं मे राग | द्वेष होने की 
भी कटपना की | ढसका विचार था कि 


# बिना निमित्त कारणके संघषणका आरम्भ किस प्रकार होसतकता ह 
+ जिन दाशनिक अथवा वैज्ञानिकों ने जीवकी सत्ता नहीं ध्ानी 


इंमापंडोक्िस 
पर०9०१0098 


आत्मदशेन श्धश्‌ 





इसके बिना संयोग वियोग नहीं हो सकता। उसकी शिक्षा 
में “समरथावशेष” | का मत भी पक विलद्चण कल्पना के 
रूप में पाया ज्ञाता है। उसने प्रकट किया कि आरस्म में 
मनुष्य पशु॒ ओर पत्तियों के समस्त अधवयव आंख, कान, 
नाक, धड़, भुज्ञा आदि सब पृथक्‌ २ उत्पन्न हये पांछि से 
इनका सम्मेलन विलच्षणना ल हुआ, अथांत्‌ कहीं तो किसी 
अन्य के धड़ से किसी अन्य के अधयव मिलगये, और 
कहीं २ ठीक मेल होगया, अर्थात्‌ कद्दीं तो मनुष्य के घड़ रत 
हाथी का शिर मित्रा ओर कही ठीक रीति से मनुष्य के धड़से 
मनुष्य का द्वीशिर मिला। इस प्रकार की विलक्षण सृष्टि बनी । 
इनमें सर जो ढत्पन्न प्राणी परस्थिति के अनुकूल थे “समर्था 
चशेष” के नियमाजुकूल बच रहे, ओर बाकी नष्ट दोगये,॥ ४ 


3, | 


इस प्रकार कटछुट करे सृष्टि ठीक अवस्था में आगई। ४. 


सरा परिच्छेद 
सुकरात ओर उसके बाद के दाशनिक 
सुफरात, जिले योरुप मे विशान का पिता समर, 
सुकरात! जाता है, उसका मत आत्मा के सम्बन्ध में इस» 
उनको विवश होकर उसके गुणों की कल्पना प्राकृतिक सत्ताओं में करनी 
पडी | इसके विना काम चल ही नहीं सकता था । 


| डार्विन का “समर्थावशेषवाद ” इसी मूल का उन्‍नत रूप है| यह 
डन्‍नति, कहना चाहिये, कि २००० वर्ष में हुई | 


श्दद आझात्मद्शन 





प्रकार थाः--सुकरात ने शिमी ( 5877॥78 ) को उत्तर देते 
हुये कदा किः-- द 

“मुझे विश्वास हे कि झत पुरुष भी एक प्रकार का 
आविन रखते हैँ जैसा कि पू्वेजो न कद्दा दे-- वद जीवन 
पापियों की अपेक्ता सत्पुरुषों के लिये श्रष्ठतर द्वे” # 

(२) “ज्ञब तक दम यद्द शर्रर रखते ह और जब तक 
यह कुत्सित साधन ( शरीर ) हमारी आत्माओ से सम्पर्क 
रखता दे उस समय तक दम इच्छित उद्दश्य को कदापि न 
प्राप्त कर सकेंगे ।”! | 

(३ ) चित्तकी शुद्धता, शरीर से आत्मा को पृथक्‌ 
करते हुये झोर पृथक करने की भावना को दढ़ करते हुये 
झायु बिताना दी हे ।”” 

(४ ) “शरीर से पृथक्‌ दोना ओर छूटना दी रूत्यु है।? || 

शिवी ने कहा।-- 

(५४ ) “तब हम इस बात में सहमत दोगये कि ज़िन्दे 
मुर्दे स ओर मुर्दे ज़िन्दे ले पेदा होते हैं ओर इसी लिये इस 
बात में भी हम सहमत द्ोगये कि यद्दी यथेष्ट प्रमाण दे कि मृत 
पुरुषों की आत्मा पद्चले कद्दी अवश्य थी जहां ले वद्द फिर 
जन्म तेती दे $ 

# [ए]8] & ॥2९87 0 5800"9/68 9. 448, 
[। 720. 9, 420, 


ह॥ ०00. 0. 422. 
९ 0, 9. 330. 
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(६ ) ढस ( सुकरात ) न कटद्दा कि “हां निस्सन्देद पेसा 
ही हे। हमने इस सिद्धान्त के स्थिर करने में भूल नहीं 
की हे, मनुष्य मर कर अवश्य पुनः जन्म लेत हैं और उन्हीं 
मुदों स जीवित पुरुष डत्पन्न द्ोते हैं ओर मस्त पुरुषों का 
आत्मा अमर है” # 

( ७ ) सुकरात--'तो आत्मा क्रिख से खादृश्य रखता है? 

सिवी-- यह तो स्पष्ट ही दे कि आत्मा देवी और शरीर 
मरणधर्स्मा हे ।' 

सुकरात- ------*- “ज्ञो कुछ मेने कद्दा, कया उस सबका 
यद्द परिणाम नहीं निकला, कि जीवात्मा देवी, नित्य, बोध- 
गम्य, समान, अविनाशी, ओर अज्ञर हे, जब कि शरीर 
बविनाशी, जड़, ब्रदुविध, परिवतेनशील ओर छिन्न भिन्न द्वोने 
वाला दे ? लिवी ! क्‍या तुम इसके विरुद्ध ओर कोई तर्क 
रखते दो?! 

सिदी - नदीं । | 

( ८ ) फिर सिवीको उत्तर देते हुये खुकरातने कहा 
“कि ज्ञीवात्मा जो अभ्रदश्य हे जो अपन सदश शुद्ध, निर्मल, 
अटश्य लोकमे पवित्र ओर शानमय इंश्वरके साथ रहने को 
जाता दे जहां यदि्‌ भगवानकी इच्छा हुई तो मेरा आत्मा भी 
शीघ्र ज्ञायगा।| क्या हम विश्वास कर कि जीवात्मा जो 


# [६] &0 [)९807 07 800'%0९४ 9. 43] & 32 
ह। 990. 0. 246 & 447. 


श्ध८ झात्मद्शन 


स्वभाव ही से ऐसा शुद्ध निर्मेल, ओर निराकार है घहद दृवाके 
भोकों से उड़ ज्ञायगा ? और कया बंह शरीर से पृथक दोते 
ही छिन्‍न मिन्‍न हो जायगा ? जैसा कि कई कहते हैं । .. . [ 
सुक़रात ने यूनान के दशन का क्ुकाव बाहर : प्रकृति ) 
की ओर से हटाकर भीतर ( आत्मा ) की ओर कर दिया। 
वह सदेव अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करता था कि “अपने 
को जानो ” ओर यद्द कि “आचार परम धर्म है।” आचार- 
युक्क जीवन तप सर धाप्त होता है, तप इन्द्रिय खयम और 
दमको कद्दते हैं । 
प्लेटा आत्मा के अमरत्व का उत्कृष्ट 
प्रचारक था | सुक़रात की मृत्यु के बाद 
वद्द इटली चला गया था| इस यात्र।| में उसे पाइथागोरल के 
मन्तव्यों का ज्ञान हुआ, वद आवशेवाद से भी प्रभावित था | 
ओर अपने शिष्या का सिखलाया करता था कि मेज के 
स्रयाल मे मेज स आधिक वास्तविकता हे | उसकी प्रसिद्ध 
पुस्तक "पे 


अफलछ्ातून ( प्छेटा ) 


फेडो ” (77॥8600 ) प्रश्नोत्तर रूप मे दे । पुस्तक 
में उसने आत्मा के अमरत्व पर अच्छा विचार किया है। 
उसका कथन हे कि जीवात्मा अभाव से उत्पन्न नहीं दो 
सकता, इसलिये उसकी पूर्वसत्ता होनी चाहिए, ओर वह 
भी अनादिकाल से | इसी विचार की पुष्टि वद इस प्रकार 
भी करता दे, कि केवल जीव ही उन आदशों का विचार कर 


स फनं॥) 200 ॥0000 ० 800/॥९४ 9. 48, 
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स्रकता दे जो वस्तुओं की सत्ता के कारण दे, ओर जिनके 
द्वारा वस्तुओं की उत्पत्ति हुआ करता हे | परन्तु जीवोस्पत्ति 
के विचार का उसने कभी चध्तणमात्र के लिए भी स्वीकार नहीं 
किया | वद्द सदेव उसकी निरन्तर सत्ता का उपदेश्टा रहा 
झोर अभाव ले भाव दोने का स्वेथा विरोधी रद्दा। उसका 
जीव के सम्बन्ध में यद्द भी विचार था कि शरीर से पृथक 
दोने के बाद उसी प्रकार अनन्त काजल तक वना रद्दता है, 
जिस प्रकार शरीर मे आने से पूवे अनादिकाल ले अपनी 
सत्ता रखता था। “आचेर हिन्ड” (.470॥&7 79700) ने 
जो “फेडो” का संस्करण प्रकाशित किया था डसकी भूमिका 
में उपर्युक् विचारों को प्रकाशित करते शुए यद्द भी लिखा दे 
कि प्लेटोा का विचार था कि बुद्धिमान्‌ विज्ञान वेत्ताओं को 
झुत्यु से भयभीत नहीं दोना चाहिए । 


प्लेटो ( देखा रिपब्लिकका तीसरा भाग ) अपने 
शिष्योको परतोक सम्बन्धी ऐस विचारोसे जिनका आर्फ़िय- 
सकी शिक्षास सम्बन्ध दे, बचानेका यत्न किया करता था 
क्यांकि वह उन्हे निस्सार समभता हे | सृश्टिसम्धन्धी उसका 
विचार था कि “आदश सृष्टि सत्य ओर सोन्दयले भरपूर हें 
परन्तु शानेन्द्रियोके जगत्‌ में इनका अभाव दे” वद धममके 
आदश्शको सर्वेप्रधान बतल्लाते हुए उस आदशकी सत्ता 
इंश्वरको समझता था | वद्द समाज को बड़ी मद्दत्ता देता था, 
झोर व्यक्तिके कुछ अधिकार नहीं समभता था, उसका विंचार 
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था कि प्रत्येक व्यक्ति समाजके लिए जीता दे । अफ़लातूनकों 
प्रकतिका भी अ्नादित्व स्वीकार था । 
जीवात्मा सम्बन्धी अरस्तृक्े जो विचार हैं 
हार कल १ इसके तीन भाग हैंः-- 
(१) एक भाग जीवन का यद्द हे जो 
चनस्पातियों ओर पशु पत्तियों में सी पाया जाता है । 
( २)दूसरा भाग इन्द्रियशानका हे, यद्द केवल पशु 
पत्षियां में पाया जाता है। 
(३ ) तीसरा भाग बुद्धि का दे जो केवल मनुष्यों को 
मिलता हे, मनुष्य में आत्मा का भाग पिता से आता है । 
इस प्रकार अरस्तु मानता हे कि मनुष्य की आत्मा में 
पक भाग नाशवान्‌ है, ओर दूसरा भाग झमर। वह भाग 
जो अमर है बुद्धि है और व्यापक है, ओर वह बुद्धि ( ज्ञान 
की शक्ति ) कामनाओं से उच्च आसन रखती है। ज्ञीव 
ओऔर शरीर के सम्बन्ध में उल्लकका विचार यद्द हे कि शरीर 
जीघ का सम्बन्ध ठीक वेखा दी हें जेला आकृति का प्रकृति, 
इृष्टि का अचछुओ ओर असली का अप्रकट से है। जीवात्मा 
जो आकृति रूप ओर शरीर का वास्तविक अन्त है न तो 
रुवयं शरीर ही दे और न बिना शरीर के विचार मे आने 
योग्य है । डाक्टर गोस्पज़ ने # लिखा हे कि पांचवीं शताब्दी 
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के अन्त में जवात्मा सम्बन्धी अरस्तू के मनन्‍्तव्य एर्थंसमें 
इस प्रकार समझे जाते थ कि बुद्धि पूर्वक नियम मनुष्य में 
अन्म से पदले अकुरित होते हैं ओर शरीर के नष्ट धोने पर 
जहां से आए थे वापिस चले जाते हैं?” 
अपने गुरु प्लटा का अनुकरण करते हुए अरस्तू लोगों 
को सममकाया करता कि बुद्धिमान को मृत्यु स भयभीत 
नहीं होना यादिए, किन्तु उसे अपने को अमर समझ कर 
काये करना चाहिए तभी सफलता प्राप्त कर सकता है। 
इसकी शिक्षा का सार यह था कि 





॥४7770प्रा'प्ठ ) 
की व मनुष्य को प्रसन्‍नता के साथ जीवन 
2 व्यतीत करना चाहिये “खाओ, 
पियो ओर खुश रहो |” 


भोतिक विशान मनुष्य को अन्धविश्वास से बचाने के 
लिये है, क्मत्‌ की अन्य वस्तुओं के सटदश मलुष्य भी 
( जीवसद्दित ) प्राकृतिक अणुओं का एक समुदाय हे 
अर्थात्‌ प्रत्यक जीव खूच्म प्राकृतिक परमाणुओ से बना दे 
और गिलाफ रूप शरीर स्थूल अणुओं का सन्धान दे- 
शरीर और आत्मा दोनों मरण घम्मी दे झौर एक समय नष्ट 
दो जावेगे। उसका मनन्‍्तव्य था कि सूखे दी रुत्यु की खोज 
करते हैं परन्तु स॒त्यु स डरना भी सूर्खता दी दे, स॒त्यु आने 
पर शरीर अथवा जांव दोनो में ले एक भी बाकी नहीं रद्दते । 

“ऐपीक्यूरस” की शिक्षा योरुप में बहुत फेली भौर 
प्रकृति वाद के विस्तार में उस से अच्छी सद्यायता मिली । 
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उसकी शिक्षा के विस्तार का एक कारण यह भी कद्दः 
जाता दें, कि “ल्यूक्रेटियस” ( [,ए८/८४प५४ ) एक प्ररिद्ध 
कविने उसको शिक्षाओं का छन्दोवद्ध करके अपने पुस्तक 
“डिरेरमनेचर”” ( )0९ रि००ए०४०७(०7७ ) द्वारा: विस्तृत 
किया था। 
जिसका नाम गत पृष्ठो में आ चुका दे इंसासे 
३४० वष पद्चल्त हुआ था इसन “त्यागवाद” 
की स्थापना की यद्द भद्देतवादी था, इसका विचार था कि 
जीवात्मा प्राकृतिक हे ओर शरीरके साथ ही उसका भी 
नाश दो जाता दे । प्रलय द्वोनिपर इंश्वर के सिवा खब नष्ट भ्रष्ट 
दोजाते हैं। जन का त्यागवाद्‌ मुख्यतया आचार से सम्बन्धित 
था । प्रेफ्सर सखिजविक ( 4707. म्ञ०7४ #848ए7०< ९ 
ने अपने प्रासेद्ध आचार सम्बन्धी इतिद्दासके पुस्तक “ मे, 
त्यागबाद जीवके अमरत्वसे कया सम्बन्ध था यह प्रश्न 
8ठाया हे ओर विषयपर कुछ ओर प्रकाश डाला दे उनके 
कथनका सार यह हेः-- 


जेनो ( सर ) 


“त्यागवादम जीवकी अमरताका विश्वास बद्ुत सन्द्ग्धि 
था परन्तु बिलकुल रद्द भी नहीं किया गया था। ( इस बाद 
के ) पुराने शिक्तकांके विषयमे दमे बतलाया जाता दे कि “कला 
नथीस” (()९७707९०७) के मतानुसार शरीरके नष्ट होने पर 

जीव बाकी रददता हे, ओर “ऊफाइसिपस” ((777ए86(0[008)' 
* [[5007"7 0: ४४708 ४ सर. 898 णांएए 9. 302. 
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कद्दता है कि जीव बाक़ी तो रहता दे परन्तु केवल बुद्धिमानोका। | 
३ द्वेतवबाद के प्रभावसे वद्द अन्तका उसके भी बाक़ी रद्दनेका 
निषेध करता दे। 
मा (0779006प७) कमर वता लक) सव्वेथा 
विरुद्ध था । दूसरी ओर 'सनका' (567९०९७ ) 
झपने कातिपय लेखोंम शरीररूपी बन्दीग्रदसे जीवके मुक्त दोने 
का विवरण प्लेटोकी भांति देता दे परन्तु एक ओर स्थलपर 
परिवतेन ओर नष्ट द्वोने के मध्य भे “माकस ओरीलियस” 
(0([७००८ए४ 4 07९।०७) की शांति अपनी सम्मति देता दे ।”” 


इसके बाद “पिरद्दो ” ( ।१५77॥0 ) के संशय- 
वबाद्‌ का यूनान में प्रारम्म द्वोता हे परन्तु जीव- 
सम्बन्धी विचारकोी हदाशष्टि से ग्रीक फ़िलासफ़ी प्रायः यद्दा 
समाप्त होती है | सशयवादके बाद सन्‌ २०० और इहे०० ई० 
के मध्य में एक प्रकारके अद्धेतवादका प्रारस्भ यूनान में 
छुआ, जिसका आचार्य प्लाटीनस ( £]007प8 ) था। 
अद्वेतव/दियों के सदश यद्द भी जीवकी शरीर को भाति 
ढत्पन्न सत्ता बतलाता था। इसका शिक्षा थी ॥के केवल 
ब्रह्म दी सत्यपदाथ दे ओर वही जगत्‌ का अभिन्‍ननिमित्तो- 
पादान कारण है, परन्तु जगदुरत्पत्ति उसके द्वाथ नहीं किन्तु 
विकास का परिणाम दे | वद पदले बुद्धि उत्पन्न करता दे, 


बुद्धि से जीव उत्पन्न द्वोता हे। उसकी शिक्षा मे प्रकृति के 
१३ 


परद्दो 
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लिये भी कोई स्थान नहीं दे।्लाटीनल के सम्दन्ध में 
पक बात यह सी कहीं जाती दे कि घद परिप्रितरुपले 
जीवका शरीर से मिन्‍न होना मानता था, और यद कि 
इसकी सर््माते थी कि जीव पक्र तत्त्व की भांति शरीर से 


सर्वथा पृथक्‌ ओर अप्राकृतिक हे । # 
* [तु ॥०708-॥700807 807 90, 39, 


चौथा अध्याय 


पहला परिच्छेद 

कतिपय अन्य पत 
रोमकी सभ्यताका उत्कर्ष यूनान के अपकषे के 
प्रायः साथ द्वी होजञाता हे, रोममे प्रथम “स्ेज्ञीवत्व 
याद” प्रचलित था । मत पुरुषा का कबरों में आना जाना 
कटपना किया जाता था | परिवारके शेष सदस्य मांस और 
मदिरा मस्त पितरों के सेट किया करते थे। कहीं २ आर्फियस 
की पूज्ञा का भी विधान था। नरक ओर डसकी भयानक 
झग्नि के विचार भी माने जाते थे। रामन जाति प्रायः 
गप्रसतियादी सी थी। इंश्वर के सम्बन्ध में उसका विचार 
था कि उसकफ साथ दम केवल्ल सांसारिक कारोबार से 
सम्बन्धित 'कोल्लो करार” कर सकते हैं।परलोक उन्हें 
स्वीकार नहीं था सर्वेजीवत्ववाद के मन्तव्यानुसार वे जीघको 
प्रढति से सर्म्बन्धत समभते थे | रोमनिवासियां में 
“सिसरो” ( (0९67/0 ) पएक्र विद्वान छुआ, जिसने जविरे 
सम्बन्ध में कुछ विचार किया, ओर उससे झमरत्व के 
विश्वाल में भाग किया। वह रोमनों को शिक्षा दिया 
करता था कि जीवके अमरत्व की अधिकतर सम्भावना है, 


छ. 


राम 
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परन्तु दाशनिकों के उपस्थित किए प्रमाण, इस वादको 

पुष्ट करन के लिए अपयोप्त दे” झागामी जन्मके सम्बन्ध 
में उसका विचार था कि वद अवश्य दोगा, ओर प्रसन्नता 
का देगा, ओर यद्दध कि नरक कोई वस्तु नद्दीं दे । 


दूसरा परिच्छेद 
इसलाम भर आत्मविचार 
है आर्मी को अ्प्राकृतिक सिद्ध करते हुए कद्दते 
30#+* हैं के श्रद्धेतीय सत्ता के लिये अविभक्क 
दोना आवश्यक है ओर जीवात्मा डख अद्वि- 
तीय सत्ता का चिन्तन करता दछे। यदि जीव शरीर (प्राकृ- 
तिक) हो ते वद्द अविभक्ल नहीं हो सकता, ओर उसके 
विभाग दोने से वद्द अद्वितीय सत्ता भी जो चिन्तन द्वारा 
उश्तम दे विभक्क दो जायगी, अतः जीघात्मा शरीर नद्दीं किन्तु 
इससे सर्वथा भिन्‍न दे * 
(२) 'अल्लामए शीराजी' ने 'द्विकमते अशराक़ नामक 
पुस्तक की व्यख्या करते हुए जीव की सत्ता को स्व॒तन्ध्र॒ 
प्रमाणित करने के लिये सबसे पद्दली युक्ति यद्द दी दे कि दम 
झात्मा की सत्ता का बिना किसी प्राकृतिक माध्यम के 
बिन्तन कर सकते हे; इसाजिये जीव की सत्ता अवश्य दे 
ओर शरीर से स्वतन्त्र है| 
# अम्ल के (देछापेजीर कलनद्रअक्ी पानीपती रचित | 
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( ३ ) मुहमस्मद्ताहिर एक प्रालिद दतिद्दाल में इस का 
वरणणन करते हुए कद्दते हें कि “दफ्तेत शाला” ( मद्दान्‌ इंश्वर ) 
ने आज्ञा भेजी है कि इंसान न लाने वालों पर मैं “अज़ाब” 
( दरड ) नाज़िल करता ( भेजता ) हूँ। तदन॒ुकूल इंलाने 
उनको सूचित किया | प्रातःकाल जब ये लोग उठे तो उनमे 
से चार सो या सात सो पुरुष सुअर हो गए औोर गल्ली २ में 
मारे फिरते थ 


(७) मुहम्मद साहिबने एक हर्दासमें ज्ञो 'तफ़्सी रे अज्ी ज्ञी 
नामक कुरान की व्याख्या मे उद्धृत की गई दे कद्दा कि 
तुम अनुमान किए गए द्वो खदेव रदहनेके लिए ओर निश्चय 
तुम कूच करते हो एक दुनिया से दुसरी दुनियां की ओर! | 

( ४ ) इमाम फ़ख्रुद्दान ने कर्बार नामक कुरान के व्या- 
ख्यान में अनेक कुरान की टीकाओ ओर हृदोखों का उदलेख 
करते हुए प्रकट किया है कि मनुष्यों की भांति पशु ओर 
पत्ती भी ईश्वर की याद्‌ ओर प्रार्थेना म॑ संलग्न रहते दे ओर 
“क्लैयामत” में डनको भी कमंफल मिलेगा, डन (पशु ओर 
पाक्षियों) में भी इंश्वर ने देव ओर दूतो को डनके खुधारार्थ 
भेज्ञा हे । 


(६) अरबो भाषा की एक पुस्तक “'ज़ब्दुतुल अलरा” 
में असीझूद्दीन ने लिखा हे कि मनुष्य की आत्मा निष्किय 
नहीं रहता उसे शरीर की अपेत्ता रहती हे | यदि उसकी 
* रोजतुल अस्फिया ( १८९० हूँ० )पृष्ठ १०४ 
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पातित अवस्था नद्धोतो वद्द शरोर छोड़ने के बाद अपनी 
सत्तामात्र स स्थित रद्द सकता हे, ओर उस समय उसका 
'धापों से छुटकारा दोजाता हे। 

आवात्मा अज्ञानी हे। उसे छानकी अपेक्षा रहती दे जिससे 
पूणुता प्राप्त करे | पूणेता प्राप्त होने तक उस मनुष्य योनि 
में बराबर आना पड़ता हैे। 

(७) फ़र्तदुद्दीन अ्त्तार लिखते दें कि में वनरुपति के 

सटडश अनेकथार उत्पन्न हुआ और ७७० योनियों में रह 
झुका हूं # 

(८ ) शम्छुद्दीन तबरेज़ीन अपनी पद्यमय पुस्तक 'दीवान 
शम्सलतबरेज़' में, ओर मौलाना जलालुद्दीन रूमीने अपनी 
प्रसिद्ध “मसनवी” में जीवात्मा की नित्यता शोर पुनजनन्‍्म 
के सिद्धान्तों को अनेक स्थत्तोा पर स्थीकार किया हे। 

( ६ ) अबूनसरक़ारावी ने लिखा ओर इमाम खेज्ञाल 
ने इस की पुष्टि की दे कि “रुद” ओर जिस्म में से पहली 
को अम्न ( दुकम ) ऐसाही कुरान मे भी आया है) ओर 
जिस्म को खिल्क़ ( उत्पत्ति ) कद्दते दूँ-इन्हीं दोनों के संघात 
का नाम मलुष्य दे-रूद के लिये वह यद्द भी लिखता दे कि 
कि घद्ट निराकार दे -- 


हिनक नमन कं किनननकनन नमन ५नभ+9१नन मनन नमक +कननिननन नी नकल भटक नननसओ कल न्‍न्‍55:  ऋ ऑ न्‍ँ3क्‍४-७::5::::::::-_ 


# मिफताहुर तारीख अध्याय **१ पृष्ट १९८ 
 हल्मुछकछाम मोछाना शिवछी नेमानी कृत भाग पृष्ट 44८ 





३० कंपानआ3७3५-«-.3>433>33+-4 वह --3५ए७+क५+तमनभपा»+++++++4भदीकाक>क3७ ++-कनननन ++ कम -4क+ न +नन-फन-- ननन-मनननम न १००७ + न >०+न थकान" 


पांचवा अध्याय 


है 


योरुप के मत । 


पहला परिच्छेद 








इंसाई योरुप। 

मिश्र, यूनान ओर रोम का पृथक २ कथन करने के बाद 
अब समस्त योरुप में ज़ीवसम्बन्धी विचार किख प्रकार के 

थे, इस पर पक दृष्टिपात करना न्लादते है :-- 
इंसाई मतानुयायी जीव को उत्पन्न ( स्ादि ) 
साई लाकर परन्तु श्रमर मानते दें। आत्मा सम्बन्धी इनके 
विचार प्रारम्भ से अनेक रूपा में द्वोते हुस्े इस परियाम 
तक पहुंचे ढें। उनका निणयद्विस में ,मुरदों के कबरो से 
ढटने # का विचार पदली शताब्दी से अबतक प्रायः 
अपरिवर्तित चला आता हे । परन्तु इंसा के एक सदस््र वर्ष 
बाद जी उठने का विचार (3९९ 7 ॥6 ा]शापरंप्रा7) 





# स्ध्यकालीन इसाई योरुप में मुर्दों के कबररों से डढने (8०9॥॥9 
7080776०४००) के विचार यहां तक बढी चढी अवस्था में माने जाते थे 
कि पादरों कोग कट्ठ ते, थे कि यदि कोई जंगढी हिंसक पश्चु किसी 
मलुष्य को मार कर खाछेगा तो उसे अबने मुंह से, निणयद्दिवस, 
डगकछना पड़ेगा । 
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सन्‌ १००० ईं० में एक दज़ार वर्ष बीत जाने और इंसाके 
पुनः दुनियां में न आनेसे शिथित्र खा द्वोगया हे। 

अपराधों को ज्ञमा करने का विचार ( 36॥06४ 7 एपा'- 
89607"ए7 ) जिसके आधार पर रोम के पोप “माफ़ीनामें” 
जारी किया करते थे, लूधर की शिक्षाओं के प्रचार सत 
दूर हुआ | 

मध्यकालीन इंखाई चर्च के अनुयायी स्वगे भोर नरक 
के विचारों को पूर्णतया मानते थे क#। प्रारस्मिक्त ईसाई 
ले मे आत्मासम्बन्धो विचार विभिन्‍न होते हुए्ए भी, 
समष्टिरुफेण, कद्दा जा सकता है कि उनमे १शेवा शताब्दो 





* यद्यपि स्वर्ग नरक के विचार माने जाते थे परन्तु इन विचारों से 
'छोगों। का विश्वास हट रहा था। यह बात एक नाटक की रचना से 
भछी भान्ति प्रकट द्ोती हैं| यह नाटक डेन्‍्टे का लिखा हुआ था ओर 
इसका नाम 'डिवाइन कोमडी” 270०8 7709० 007०१५ )था इस 
नाटकका आंगलूभाषा नुवा द ऐन्टरलूंग ने (870०8४870 87 7६00०0० ४9५ 
5.0079छ 80४ 0. 9) ज्ञामान्तर करके किया था। नाटक हा नायक 
स्वगे में जाने से इनकार करता है, हेतु यह देता दे कि वहा होगी 
ही क्या | कुछ पुराने ढरें के पादरी होंगे कुछ छंगड़े, छूछे और बूढे 
आदमी होंगे कुछ एक मरे हुए दरिद्र कोग | वह स्वगे की अपेक्षा नरक 
में जाने की “तरजीह” देता हैं ओर कहता है कि वहां अच्छे २ वार 
योद्धा ओर सनोरब्जक यात्राओं में मरे हुये पुरुष होंगे, अच्छी २ स्त्रियं 
होंगी, उन के साथ एक २ से अधिक उन के इच्छुक ओर प्रेमकतो भी 
होंगे। अच्छे २ धनी ओर सभ्य पुरुष होंगे, इत्यादि (709० एशांण 0 
9078078] संवरण0" 8१६४ एज है, 8, ९. ह्र8४१०४ 9. 37 8०१ 38. 


आत्मद्शन / .. .. २०१ ५ 
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्ढ मा 
कट हट मल कट ही हा न नियम 380: ४-8 0-६0: 


५८ है बंबर्स 
की ४८एमहका कफ के 


।५0५+ 
तक प्रायः प्लेटों के आत्मासस्बन्धो पिच प्रतिष्ठित थ | 
अवश्य नोस्टिक लोग (070806) जोर इंसोईयॉ- के ऐंक- 
पन्‍थ में थे दूसरी शताब्दी तक आर्फियस के प्रवारित 
आगामी जीवन सम्बन्धी विचारों में ले अनेक का मानते थे। 
इस बीच मे योरूप मे स्कोटल परिजिना (800॥प8 
प्रामं४७79) सेट थामस (56, 7007748), डंस स्कोटस 
(0प्रा8 80008) और ओकम (00:७77) विचारक्त 
एक दूसरे के बाद प्रकट हुये, परन्तु इनका अ्रधिकतर 
काम यही था कि उस समय के प्रबल इंसाई गिरजे के 
मनन्‍्तव्यो का विशेष कर इंश्वरसम्बन्धी मन्तव्य का जिस 
प्रकार भा होलके समर्थन कर । 


सेट आगर्ंटन (३४४-७४३० ईं०) अवश्य एक विचारक 
हुआ, जिसने बहुत अ्रश तक ईसाई परन्तव्योकी निश्चित रूप 
में किया | वह दृशानिक भी था और मत का पोषक भी,इसो 
लिये उसके विचारों म॑ विरोध भी है| इंश्वर और जाव के 
खिद्धान्त की दृष्टि स आगस्टिन अ्रधिकांश में अद्वेतवादों था । 
वह कद्दता है कि “ज्ञान, स्मृति ओर विचार आत्मा की सत्ता 
प्रमाणित करते हैं । तो भी यद कहना कठिन है कि आत्मा 
क्या चस्तु हे | जो लोग उसे प्राकृतिक तत्त्वों की सम्मेलन- 
क्रिया का पारेणाम बतताते हैं, वे भूल करते हैं, क्योकि 
आत्मा तो चेतन हे परन्तु प्राकृतिक तत्व जड़ ओर चतना 
रदित है, कुछ लोग उले परमात्मा से निकला हुआ बतलाते 


; 
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हैं वद्द भी भूल करते हैं । अन्य वस्तुआकी भांति इश्वरने उसे 
भी उत्पन्न किया दे, परन्तु उत्पन्न दोते हुये भी वह अमर'* 
दे, क्‍योंकि डसमे बुद्धि दे | बुद्धि ओर सत्य एक दी दे, और 
अधिनाशी दे, अतः जीव भी अविनाशी दे | उसका कथन दे 
कि आचार ओर धर्मेसम्वन्धी नियमों का प्रकाश परमात्मा 
की ओर से द्ोता दे | मनुष्य निबेल दे ओर अपने यत्न रे 
पाप से बच भी नहीं सकता, उखका बचाव परमात्मा दी की 
दया पर निर्भर हे, परन्तु परमात्म। भी सारे मनुष्यों को नहीं 
बचाता | यह पहले से निश्चय दो चुका दे कि कौन २ 
पुरुष बचाये जायेगे । 

सेट थामस पक्‍वीनाल (56. 700०7/88 4५८ 7॥28) के 
समय तक इस विषय मे प्रायः आगस्टिन प्रमाण माना जाता 
रहा था | ऊपर कहा जा चुका दे कि १३वीं शताब्दी तक 
योरुप में प्लेटों के आत्मसस्बन्धी विचार द्वी प्रायः माने 
जाते रहे थे, तत्पश्चात्‌ अरस्तृके विचार, अर्बी रंगतके[ 


* इस का यद्द जीवन के अमरत्व का मन्तव्य अद्वैतवादके विरुद्ध हे । 
+ क्‍या यह भी निरचय होगया है कि कोन २ से मनुष्य नरक में 
डाछे जावेंगे ? 


। अरस्तु की शिक्षा यूनान से अरब में गई और वहां “अरब” के 
दुशंन के रूप में प्रकट हुईं | दखर्वीं आर बारहवीं शताब्दी के मध्य में 
यह दर्शन बगदाद, स्पेन और एफ्रीका मे फैछा, परन्तु इसछामी जगत 
में इसका आदुर नहीं हुआ, इसबोच में अरस्तु की पुस्तकों का अरबी 
भाषा में अनुवाद हुआ । आम तौर से यूनान के दुशनों का ज्ञान 
झुसलमानों को फारस के माध्यम से हुआ था। 
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साथ किर योदप में आये, ओर वे इतने परिवर्तित रुप में 


थे कि अरस्तू के नाम से प्लेटो के विचार ही योख्प में 
माने जाने लगे, परन्तु वादविवाद बढ़ता दी गया और 


झन्त में वह जनोके त्यागवाद के रूप में परिवर्तित द्वोगया। 
इस घाद के अनुयायी प्रथम ब्रह्मारड के लिये एक आग्नेय 
शक्ति दोने का प्रचार करते थे, पीछे से वर्दी शक्ति जीव 
कट्दलाने लगी, परन्तु वद् प्राकृतिक मानी जाती थी, उसके 
लिये वे कद्दते थे कि एक विचित्रवस्तु वायु अथवा श्वास 
जेसी प्राणियों में फूंकी गई हे । 

अरस्तू इसी के जीवित अग्नि सर सम्बन्धित करता 
था । त्यागवादी इस विचार को शरीर और जीव में 
मिल्लान करने के लिए मानते थे, और इसीलिए उनमें. 
जीव प्राकृतिक माना जाता रहा था, परन्तु जावक्ा प्राकृ- 
तिक मानना प्लेटो के मन्तव्य के विरुद्ध था, और इंसाई 
चच भी इसका (विरोधी था, अतः जीव प्राकृतिक की ज्ञगद 
अप्राकृतिक माना जाने लगा । 
( 700 ) एक यहूदी विद्वान जो इंसा से कुछ्ेक 
वर्ष पूर्वे हुआ था, उसका जीवसम्बन्धी मन्तव्य 
इन दोनों मन्तव्यों के मध्य का था। वद कद्दता दे कि जीव 


प्राकतिक और अप्राकृतिक दोनों हे परन्तु उसकी सत्ता 
शरीर से सवेथा विरुद्ध दे । इस प्रकार के विचार खंघषेण 


का परिणाम यद्द हुआ कि जाव की सत्ता शरीर से स्वतन्त 
और अप्राकृतिक मानी ज्ञाने लगी । 


फिको 
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इसवी सन्‌ १२५७ ओर १२५७७ के मध्य में हुए “पुवर- 
रोज़” ( 4५४८7००88 ) ने अपने जीवसम्बन्धी विचारों को 
प्रकट किया | उसके मतम बुद्धिकी सत्ता आत्मास पृथक 
है। वद्द कदता था कि मनुष्यके अस्तेगत डठते हुए सेकट्प- 
विकल्पका उत्तरदायित्व मज्ुष्यल ऊपर एक खकटपविकल्पा- 
र्मक नियमके आधीन दे। “एवररोज़” अपने मतकी प्रशंसा 
स्वयं इस प्रकार करता हे कि उसके मतका प्रभाव मानवी 
आचार ओर विचार पर भावी दरड भोर फल्षके विचारकी 
अपेक्षा अच्छा पड़ता हे । 


“थामस पकवीनास” का नाम ऊपर लिया जाचुका दे 
उसने एवरोज़ के मतका घोर विराध किया। उसके “बुद्धि 
पाथक्यवाद”” के सम्बन्ध में एक्कीनासका आक्तिष यह था 
कि इससे जीवांके बहुत्ववादका खण्डन द्वोता दे। एफ्धीनास 
ने अरस्तू के गप्रन्थाका ग्राक भाषा से अलुधाद कराया, 
आर स्वयं डनकी टीकाय कों। वह कद्दता है कि अरस्तुके 
मतका ठीक रूप यह है कि “क्रियात्मक बुद्धि” ज्ीवका गुण 
है ओर यह कि जीव शरीरसे पृथक हे | 

जीवके शरीरस पृथक होने पर “बुद्धि” किस प्रकार काम 
करती है, एक्वीन|सके मतानुखार यद्द प्रश्न भोतिक विज्ञान 
से नहीं खुलकाया जासकता । 

(१५६६-१३०८ ईं० ) जिनका नाम ऊपर 


इस सकोट कह ह 
इस टडाएय या जायुका है, उसका जीवसस्वन्धी मत 
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यह दे कि वह एके ऐली निश्चायक शक्ति दे हि स्वयं बिना 
बुद्धिकी सहायता के प्रत्येक विषयका निर्णय कर लेती दे। 
यदहदी ( ५४7] 40 0०॥४०४०) डखकी शिक्षाका मुख्य भाग है। 
यद्दट कहता हे कि जीव के अमरत्व का कोई तकालिद्ध 
प्रमाण नहीं हे । 


ु यद्द योख्प के 

पीटरो पाम्पानेजी (2०000 ए0०पघ्एए०ए६४८ां ) है 
( १४६२-१५२४ ) मध्यकालीन दा- 
शानेको में जी- 


यकी स्वतन्त्र सक्ताका विरोधी था वद अरस्तृके जीवाकृति- 
वादकी बात उठाते हुए कद्दता दे कि यदि जीव शरीर की 
आकृतिमात्र हे ते शरीरसे पृथक नहीं दो सकता, वह बुद्धि 
को भी शरीर के संगठन पर निर्भर बतलाता हे, उसकी भी 
शरीरखे स्वतन्त्र सत्ताका विरोधी दे आगामी जन्मके सम्बन्ध 
में कद्दता है कि यदि मलुष्य एक ओर व्यक्षियों की झृत्यु 
से कुछ खोता दे तो दूसरी ओर इस विचार से लाभ भी दे 
कि मलुष्यसमाज एक संगठन दे जिसमें प्रत्यक व्याक्ते पक 
द्वी उद्देश्यकी पूर्तिके लिये सम्मिलित दोता हे, ओर वह इस 
प्रकार समाजका एक अंश है ओर समाज घम्बन्धके विचार 
से वद सत्य छे। ओर यह फक्रि मनुष्यका परिणाम दिव्य 
झनुसरण दे, अर्थांत स्वच्छ परिणाम आचारपारक तकेके। 
काम में लाने ओर आचारयुक्त जीवन व्यतीत करने में हे। 
पाम्पोनेज्ीको भूत प्रेत की सत्ता में विश्वाल था। 
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मर बल शी मा इसने सम, शरीरका विचार 

(१४९३-१५४१) उत्पन्न करके बतलाया कि 

समस्त कटपनाओं और द्वाभा- 

विक बुद्धि का वह उत्तरदाता हे। झुत्यु होने पर स्थूत् शरीर 

भौतिक तस्वोम लोटता दे परन्तु सूदम शरीर तारोमे मित्र 

जाता दे | सथूल की अपेक्षा सूद शरीर की आयु 
अधिक दे । 


((0]070870 37"प्70) ( १५४४८-१६०० ) 
ज्याडेनो ब॒नो 


बनो के जीवसस्बन्धी विचार श्रद्वेतवादियों 
के सदृश थे वद्द विश्वमेघाको सम्पूर्ण ब्रह्माएडका एक आत्मा 
ओर सर्वोच्च शक्कि समझता था, भ्रर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतके 
मनुष्य, पशु, पक्ती और बृक्षोमि एक दी जीव था बनान अपना 
कार्य प्रारम्भ दी किया था कि उसे प्राण खोने पड़े * इस 





* च्चेके विरुद्ध मत प्रकट कर देने के अपराध में ब्नो जिंदा ही 
जलाया गया था | कदाचित्‌ ब्रनो का अपराध इसलिए भी बडा समझा 


गया दोगा कि वह पोपकी राजधानी इटछी का निवासी था आर वहीं 
डउप्तने अपने विचार प्रकट किये थे | ड्स समय चर्च का बल यावना- 
बस्था को प्राप्त था । प्रत्येक विषय में उसके द्वी अन्तिम निणेय को 
माना जाता था उस समय की परिस्थिति इस एक ही उदाहरण स 
भकीभांति समझी जा €कती है कि तत्कार्लान विचारकों में एक मुख्य 
सम्प्रदाय था जिसने अपनी कार्य एणाली के लिए कुछ एक नियम बनाये 
थ जिनमें मुख्य दो थे (' * ! प्र्यूक्ू विवककी आवश्यकता नहीं वह 
अंजीक में मौजूद है, केवल उसका समाधान अपोक्षित ६ (२) चर्च 
मनुष्यों के किए ईश्वर का प्रतिनिधि रूप हैँ,सारे अधिकार चच्चैको प्राप्त 
हैं अतःप्रय्ेक का धर्म है कि चर्च की आज्ञाओं का पाऊन करे | 
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घटना से गेलिलियो ( 9४॥।९० ) और डेकॉौटको भी 
सयभीत होकर अपनी सम्मीतयों को दबाना पड़ा था ।- 
उनको अपनी सम्मति तो दबानी पड़ी परन्तु योथ्प की 
अवस्था के लिए यद्द परिवर्तनक्नाल था और शीघ्र परिवर्तन 
दो जाने मे सब से बड़ा योग लूथर ओर उस के अनुयाइयों 
मे दिया । निदान चचे को दबना पड़ा, “ पोपडम ” का 
अन्त हुआ | यद्दी समय था जब गेलिलियो ने अपनी 
झआाविष्कृत दूरबीन से दृदस्पति के उपशग्रदी का पता लगाया, 
केलपर ( <4०७।४/ ) प्रदं। की श्राकृतियों की खोज को ओर 
कोपानिंक्स ( (०७०४०ए४४ ) ने घोषणा ही कि सूर्य विश्व 
( सूय्यमण्डल्न ) का केन्द्र हे | पृथ्वी एक्त साधारण अ्रद्द दे । 
कोलम्बस ने अमेरिका ओर वास्कॉोडिगाम। ने भारतवर्ष को 
ढुंढा ओर पृथ्वी को गोल प्रमाणित किया | इस परिवर्तित 








“बनो” के साध जो सल्‍हूक चचे ने किया था डसी प्रकार का सलूूक 
थल्कि उससे कुछ बढकर, चर्च ने देवी हाईपशिया के साथ किया 
था वह विदुषी देवी विज्ञान सम्बन्धी खोज करके प्रकट किया करती 
थी। एक दिन जब वह एलेग्जन्ड्रिया ' मिश्र ) में इसी प्रकार का 
व्याख्यान दे रही शी तो पादरी शालके चेडे उसे घसीटते हुए गिरजाघर 
छेगए, बह! वह नंगी की ३६, उसका +स काटा गया ओर अन्त में 
जरूाईं गई | इस प्रकार की दुघेटनाओं से यारुप का मध्यकालीन युग 
भरा पडा हे ।जब यह पापमय युग अत्याचार, के शिखर पर पहुंचा 
डुआ था तो “यदा यदाहि धर्मस्य ग्यानिभवति भारत | अभ्युत्था नम" 
धर्मेस्य तदाउत्मानं सुज्ास्य5द्म | की युक्ति के अनुसार मार्टिनलूथर 
का प्रादुभोव हुआ उसने अपने अनुयायी जविजली ( 2ए7०४॥ ) शोर 
काऊविमभ ( 08४० ) के योग से तात्कालीन चचे को उसकी स्थिति से 
गिराया और पोप के अत्याचारों से छोगों को बचाया । 





म्ण्ष झात्मदशेन 





न. अजिलानना असओनल, जा 


युग का परिणाम यद्द हुआ कि विचार स्वातन्त्य बढ़ने लगा 
ओर वेश्ञानिकों ओर दाशानिकों को भी स्वतन्त्रता खत 
अपना मत प्रकट करने का अवसर मिला । यहीं इंसाई 
योरुप समाप्त द्वोता है ओर वक्तेमान योखप की आधार 
शिला रक्‍ख्ी जाती हे । 


4 पदक ९ 
दूसरा परिच्छेद 
योरुप्र के वतेपान युग का प्राश्म्भ काल | 
बे ही डेकार्ट के विचारों से नवीन योझुष 
है हे 
( बह का प्रारम्भ द्वोता दे, यद्द जावात्मा 


को स्वतन्त्र सत्ता मानता था, उसके 
विचार इस प्रकार हैंः-- 


- “मैं विचार करता हूं इसलिये में # हूं? डेकार्ट इसी 
विचार के साथ जीवात्मा की सत्ता की साक्ती देता हे, वह 
इंश्वर ओर प्रक्राति की सत्ता का भी वेसा ही साक्षी दे जेसा 
जीवकी सक्ता का। वह कहता दे कि जीव में चेतस्य दे 
ओर प्रकृति मे विस्तार, तथा परमात्मा सर्वापरि है। जीव 
यद्यपि समस्त शरीर में आ ज्ञा सकता हे परन्तु उसका 
मुख्य स्थान मस्तिष्क है | जीव केवल मनुष्यों में है, पशु 


# ८ 4(१0०0००7४० 5077? डेकाटे का प्रसिद्ध वाक्य हे जिसका तात्पर्य 
यह्द हे “में विचार करता हूं अतः में हूं” (। #7% +४९४८07,8. #7 ) 

+ जीक का स्थान डेकाटे ने मस्तिष्क में तृतीय है की जगद्द ( 77. 
४06 ए770०0 88006 708706 ४४० 07977 ) बतछाया है, कट्ठदा जाता 
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पक्की स्वयं चलते हुये यन्त्र सद॒श ओर जीव रदित दे। पशुओं 
में जीव का अभाव वह बुद्धि के अभाव से समझता हे, और 
सुद्धि के अभाव का प्रमाण यह दे कि वे अपने विचार 
मलुष्यों पर प्रकट नहीं कर सकते। # उसकी सम्मति में 
पशुओं म॑ एक नेसर्गिक अथवा सहज बुद्धि है जो चेतना- 
शल्य द्वोती है । 


5 ये दोनों दाशेनिक 
इनरी मोर 70779 ( 2(079० ) १६१४-१६८७ हे हक 
शेडफकढव॒थ ( ६००४७ (0एवेक्ष०/४४ ) १६१७,-१६८८ जाव सम्बन्धोी 
एक दी विचार 


रखते थे | उनका विचार यह था कि जीव शरीर की 
तीन माताओं से भिन्‍न केवल चोथी मात्रा में है और 
शरीर की भांति परिमित नहीं हे, शरीर न फैल सकता है 
न सिकुड़ सकता है । वह स्थुल और कठोर दे, परन्तु जीव 





कि यद्द पिण्ड तौसही आंख का बचा हुआ रूप है जो ऐतिहासिक काछ 
से पूवे रंग कर चढनेवाके जन्तु ओर आरम्मिक पद्मु रखते थे। लन्दनके 
विडियाशाने में एक छपकछी ऐसी बतछा« जाती दे कि उसके शिरपर 
इसी प्रकारकी अचूरी बनी आंख का पूर्वे रूप था, इप से तो शिवजीके 
तीसरे नेश्न की भी बात बिछककुछ बेबुनियाद नहीं प्रतीत डोती है। 
# क्या इसी तक से मनुष्य भी जीवरद्वित नहीं सिद्ध हो सकता है? 
कहा जाता हें कि पशुभों में ढेकाटे का जीव न मानना तत्कालीन 
चर्च के प्रभाव से था। डेका्ट ईंसाइयों के एक अनुयायी जैसूट” 
( 7०७०४ ) छोगों से जिनका फ्रांस में डस समय बहुत प्रभाव था, 
बहुत भयभीत रद्दा करता था| सम्मव है यद्दी हेतु उसके पश्चओं में 
जीव न मानने का हो, क्योंकि उस समय इसाई मतानुयायी पश्चुओं मे 
जीव नहीं मानते थे | 
१७ 
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इस बन्धन से पृथक है | समस्त शरीर यहां तक कि ब्रह्मारड 


भी शीघ्रगामी जीवों से भरा हुआ हे। यदद जीव नीये के 
द्रजे में कोट कहे जाते हैं | इनके ये विचार यूनान के “प्राक - 
तिक चेतनावाद” को पुनर्जीबित करते हैं, ओर प्रो० क्लीफ़ोर्ड 
( 77707. ९८0॥7070 ) के “जीव प्राक्ृतिकवाद ” से भी 
मिलते जुलते हें। इस अन्तिमवाद का स्रार यद्द हे कि 
प्राकृतिक जगत का प्रत्येक अश, जिन के एकत्र होने स वद 
बना है, शात अथवा अज्ञात विचारों से भरपूर दे । 

डेकाटेके शिष्यों मे अधिक प्रसिद्ध 
है । परमात्मा, आत्मा ओर प्ररृति 
तीनाकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकृत हे। 
वह कद्दता दे कि जीव की इच्छानुसार शरीर भें ओर डसके 
द्वारा जगत के डन पदार्थों में क्रिया उत्पन्न दोती दे ओर 
इस्री प्रकार प्रकृति की क्रियाओं से ज्ञीव प्रभावित होता हे । 
परन्तु चादे जीव प्रकृति को क्रियावान्‌ बनावे अथवा प्रकृति 


जीव को प्रभावित करे, दोनो अवस्थाओरां मे प्रत्येक्ष चेश का 
वास्तविक कारण इंश्वर द्वी होता है; जीव ओर प्रकृति 
प्रासद्विक द्वोते दें । 

माततब्रांश के इस प्रसद्ध वाद के अनुसार परमात्मा अपनी 
अनंत शक्ति से पदार्थों को देखता है, “में परमात्मा की तरदद 


चेतन होने के कारण इन पदार्थों के लित्रा को जो परमात्मा 
के शान में दें, देखता हू,' इस वाद को द्वेत ओर अद्वैत दोनों 
का मध्य स्थानीवाद कद्द सकते हैं । 


माढब्राश ५ +५)०००७००)० ) 
(१६३८-१७१५७ ) 
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स्पीनोज़ा यद्यपि अद्वेतवादी है, परन्तु 

स्पीनोीजा (80702) « व 2 कह 

(१६६२-- १६७७). कर ओर डसके इश्वरसबन्धी विचार 
में अंतर दे । शंकर इंश्वर को अप्राकृ- 
तिक चेतन शक्ति, परन्तु जगत्‌ का अमभिन्‍न्निमित्तोपादान 
क्रारय मानता हे; परन्तु स्पीनोज़ा ज़गत्‌ को ईश्वर का 
विकसित रूप दी बतलाता है, जगत से पृथक इंश्वर की 
सत्ता ढस स्वीकार नहीं । डसन द्वव्य केवल इंश्वर को माना 
है। उसके मतानुसार द्रव्य वद है, जो अनादि ओर अनंत 
दो, ओर वद एक (इश्वर ) दी हे । इंशवर के गुण उस 
(ईश्वर) के सदडश झनन्‍्त हें | उसके दो गुणों, चेतना और 
विस्तार में, चेतना ज्ञिन रूपा को अ्रदण करता दे, ढउन्ददे हम 
जीव कद्दते हैं; ओर विस्तार गुण अनेक प्रकारों से प्राकातेक 
जगत्‌ निर्माण करता हे । मलुष्य में यद्द दोनो प्रकार (शरीर 
और जीव के रुप में) सम्मिलित हैं | इंश्वर के गुण अनंत हें, 
डनसे निर्मेत ज़गत्‌ भी इसीलिए अनत हूँ परंतु मनुष्य इन 
दो ही जगत का शान रखता ओर रख सकता है। स्पीनोज़ा 
के ईश्वर में एक विज्ञक्षणता यह भी हे कि वह शानशन्य दे। 
स्पीनोज़ा कद्ठ ता है कि शान ओर चेष्टा की कल्पना इंश्वर में 
करने से घचद्द सीमित द्वो जाती हे । एक पशिचमी विद्वान ने 
स्पीनाजाके जीव सम्बन्धी विचार इस प्रकार प्रकट किए हैंः- 


._“पीनोज़ा प्रचारित जीवन का अमरत्व, जाँवन की 
निरंतर सत्ता मदद, किन्तु जीवन का ढंग दे ” “जो कुछ यहां 
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ओर अब प्राप्त किया जाता हे, उतना दी किसी झन्य स्थान 
ओर समय में प्राप्त होता दे | जो कुछ प्राप्त होता है वद भीव 
की पू्णता का भावी फल्न नद्टीं, किंतु स्वयमेव पूण्णता द्वी प्राप्त 
की जाती दे । 


४ ज्ादे हम उसे जीवन का अमरत्व कद्दे, अथवा इंश्वरीय 
शाज्य, बुद्धि, मुक्के अथवा निवाण कहे, इन सबको इनके 
धर्मेशिच्तका ने कोई ऐसी वस्तु नहीं बतलाई जो इस 
जीवन से पृथक अथवा इस जीवन के बाद प्राप्त द्वोती हे, 
किंतु सबने यही शिक्षा दी हे कि इनमें (जावन के अमर- 
त्वादि में ) प्रविष्ठ होकर तद्रूप हो जाना मुक्ति है! । 

“स्वयं स्पीनाज़ा ने लिख। दे कि “यदि मनुष्य के साथा- 
रण विचारों पर ध्यान दिया जावे तो प्रतीत द्ोता कि ये 
अपने जीव के अमरत्व से अभिश्व दें, परन्तु उसे स्थायित्व 
के साथ मिल्लाकर भावना अथवा धारणा सत्र सम्बन्धित 
करके उसके म्त्यु पश्चात्‌ बाकी रददते की कल्पना कर 
लेते द# 


दम लाइपनिट्ज़ का सिद्धांत है कि संसार 
् शं0००4 
डा व ६ .. चेतन अखुओ्रों से भरा है। प्रत्येक अर 


शान ओर शक्ति गुणवाला दे ओर प्रत्येक 
की स्वतन्त्र सत्ता हे | श्रेष्ठ अछझु जीव, ओर निरूष्ट अखु 


# 50028, -.378 ॥76 व 907॥0830790ए ४ए 87, 
म7९१९-४८९४ 70॥98८४ 860, 2णवे 866007 7. 279. 
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शरीर कहलाते हैं । “अखुधों का 
मदान भरु ” ईश्वर है। 
जीवका शरीर झथवा शरीरका जीव (कोई इम्नाव मड़ों द 
दे, अपितु ये दोनों ऐसे दो घंटोके सदश हैं जो पके ह। स 
(पक ही समय मं)एक ही प्रकार का घंटा बजञाते हैं।इन 
दोनाका वह सम्मेलन पूर्व सक्क॒टित सद्भठनके श्राधारपर होता 
दे । सर्वेनाशक मृत्यु न शरीरके लिये द्े,न लीवचके लिये। 
रत्यु होने पर शरीरके भीतर एक सूच्म शरीर “ है चहद्द 
जीवित रहता हे | इसी प्रकार जीव भी नहीं मरता वद्द 
विकसित दोता रहता हे | मनुष्य पशु की भाँति नश्वर नहीं 
है, किन्तु डसकी प्रज्ञा उसके अमरत्वका विश्वास दिलाती हे 
घद्द भझात्मसत्ता स अभिन्‍न हे, ओर (म्त्यु पश्चात्‌) फिर 
छठेगा। । डसका शरीरपरिवतेन डसके भाचार सम्बन्धी 
सूल्य के अनुकूल नेसर्गिक नियमाधीन रहता है । लाईप 
निट्ज़ की परिभाषा के अनुसार “चेतन्याणुवाद ” के अन्त 
में मनुष्य के पास ब्रह्म पुरी का एक संत्षिप्त चित्र दोगा, जहां 
कोई शुभ कमे बिना फल के काई अशुभ कम बिना द्रड के 
याकी नहीं रद्दता । 
बेलीने अपने बनाए हुए अंगरेशी के एक 





४४ अश्ववा “ स 


8] 


२ के स के | के # के के 








* यह सूक्ष्म शरीर का विचार वीजमैन क्रे 'कीटवाद' (०ं४078०७ 
0607ए ० 0०7४0788० ) से मिलरूता जुछता है | कीटवादानुसार वषद्द 
कीट प्रत्येक यानि में जीव के साथ स्थित रहता 
[,877980800027९, 787. प्रिणा०  30707005, 9. 09-66. 
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बेली 385१6 


0७ पक. बह 
५ १६४०-१२०६).. +षम जीव के सम्बन्धम कई जगह अपना 


मत प्रकाशित किया हैं । डस का कथन 
दे कि उस से पूर्व हुए दार्शनिक मनुष्य दोनों के लिए 
प्राकृतिक जीव की सत्ता मानते थे, परन्तु उन्होंने पशुओं 
के जीवो के सम्बन्ध में अमरत्व का विचार क॒द्दी प्रकट नहीं 
किया दे | द्वां मनुष्यों के जीवों को वे अमर ज़रूर मानते थे । 
ने पशुआ के जीवों के अमरत्व के सम्बन्ध 
मे लिखा * हे कि यद्यपि दशन में पशुओं 
के जीवों के अ्रमरत्व के लिये कोई स्थान नहीं, परन्तु “ कैम 
चाडालीस” ([९७77 20900]०९४) मकसख्ती मच्छरों के पुनर्जन्म 
में विश्वास रखता था। “एगासीज़”, (4288872) ने अपने 
धक निबन्ध में जो ढडसने “वगेकफम” पर लिखा! था, लिखा 
दे कि ४६७७ पुस्तकों में से जो जीव के स्वभाव और 
पुनजेन्म के सम्बन्ध में 'लिस्त गये दें झोर जिन का जिऋ 
“पलगर” (4]207) ने भी अपने इतिहास मे किया दे, २०० 
पुस्तकों में पशुओं के पुन्जेन्म के सम्बन्ध में विचार किया 
गया दे । 


एक ओर विद्वान 


यह मदहाशय “आत्म जगत' के 
दृष्टसाक्षी ढें,इन की गवादी छुनिये । 
जाय सम्बन्धी विचार करते हुये 
डी इनको प्रकट हुआ कि सवगे का द्वार इनके लिये खुला 


# ()]000 ; ४ए४॥8 ७00 407'९8778. (0. 208, 


स्वीडनबोगें १४९१०७ 907६ 
१६८८-२१७७२ 
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छुआ हे और यद्द इंसा के द्वारा वहां तक पहुंच गये। पहां 
इन्द्दोने जो कुछ देक्षा उसका विस्तृत विवरण अपने लेख 
में किया दे । नरक का द्वात भी तिखा दे कि वहां क्‍्यार२ 
झोर किस २ प्रकार दोता दे । पाप का कारण कया दे, और 
यह कि स्वगे में विवादों की स्थिरता * ओर पविशञ्नता फैसी 
मानी जाती दे, इन सब बातो का भी उल्लेख किया हदे। 
स्थीडनबोगे फिर कद्दते दें कि स्वगे ओर नरक की देखभाल 
करने के ब।द्‌ फिर सखसार में इंसा के द्वारा द्वी पहुंचाये गये 
ओर यात्रा के फलरुप में डन की नियुक्ति “नये जेरुसत्लीम' 
के “पेगम्बर” पद्‌ पर हु । स्वगे में इनकी मुलाक़ात बहुधा 
शरीर छोड़े इुये आवो से भी हुआ करती थी। इन के 
कशथनालुसार जीव मत शरीर को भी उस समय तक नहीं 
छोड़ता जब तक शर्रर सड़ गज़कर ज्ञिन भूतों से बना था 
वे अपने २ कारणों म लीन नहीं दो जाते । 
कु गा । यद्द अशयवादी था | ज्ञीव के अमरत्व 
बगल. यद्यपि नद्ीं मानता था तो भी कभी 
कभी उस का बिचार हो ज्ञाता था कि 
स्यायव्यवस्था अमरत्व स्थापना चादती दे। इश्वर का 
| _# स्वत भें विवाहों की स्थिरता का कथन, पछ्चिछ मी संघार नें 
विवाह की अस्थिरता किस प्रकार “तलकाकों” की बढेतरी का कारण 
बन रही है, उसके दूर करने का श्रस्तावमात्र प्रतीत द्वोता है । स्वीडन- 


बर्गका यह स्वगारोहण मुहम्मद साइब की “मेंराज' सम्बन्धी यात्रा 
से मिछती जुछती बात प्रतीत दोती हे | 
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विश्वास अनता के आचार ख्ुधार का रक्षासाधन समभझ 
कर रखता या, ओर ऐसा विश्वास रखने से, जीव के 
अमरत्व का मानना उस के लिये अझनिवायेसा ही था । किर 
भी वद्द कदहदता दे कि इंश्वर तथा जीव की सत्ता, क्या ओर 
किस प्रकार की दे, यद अशात है । 
नर प्राकृतिक अ्र॒णु श्र को इन्द्रियमय मानता था, 
खुफन छिप्वर070 मत तप ज शव लिये 
१७०७-१७८८. ससलिये जीव ओर इंश्वर दोनों उसके ई 
झनावश्यक स थे। 
सन “बुफ़न के नास्तकवाद को उन्नत 
दिडिरट 70700706 दे 
१७१३-१७८४ किया । शरीर के भीतर जश्ञानतन्तुओ्रो के 
विलक्षण काये का ज्ञान प्राप्त करने स गदरा 
प्रभावित था, परन्तु इच्छाशाक्रि की स्वतन्त्रता ओर जीव की 
अमरता का विरोधी था । 
प्रसकतिवादी था । इसने 


, हारूबेक ? 'म्गणथ्ला 
बैरन. डी. हाबबंक 28707 १'99028० १४७७ ग् हे कक 
पुस्तक प्रकाशित की जिसमे उसका छद्योग यह था कि 
#यकूति ओर शक्ति के सिवा संसार में कोई स्थिर घस्तु नहीं 
, है | जीव शरीर का अंश है, अथांत्‌ ज्ञान तन्तुओं से मिन्‍न 


कोई वस्तु नहीं हे । 
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तासरा परिच्छेद 


खसोक इंश्वर, जीथ ओर प्रकृति तीनो की स्तर 
स्ाक (7+00४:०७ ) | 8 
१६३२-१७०४७ मीनता था। डसका कथन है कि जीवात्मा 
का सारा शान अनुभव से प्राप्त दोता है और 
इस ज्ञन्म के अनुभवों से पूवे आत्मा की अवस्था ऐसे काशज़ 
की तरद्द दोती हे जिस पर कुछ लिखा हुआ न हो | जीवात्मा 
में वद्द ६ प्रकार की शक्षियां मिश्रित अज्ुभवों के बनाने के 
लिये मानता है (१) अलब्धि (२) स्मृति (३) विवेक (४) भेदा- 
भेदविदार (५) सम्पर्क (६) व्यापक । 
इनमें स प्रथम की पाँच शक्कियां वह कदता हे कि 
पशुआ में भी होती हैं परन्तु छठी शक्ति केवल मलुष्यों में 
पाई ज्ञाती दे । वह्द कहता हे कि प्रकति के विषय में हम 
इससे अधिक नहीं जानते कि आकार विस्तार आदि गुणों 
का आधार है ओर सम्पेदन में उसका ज्ञान होता हे, 
आत्मासम्वन्धी दमारा शान यह दे कि प्रत्यक्ष, स्खति, सुख, 
दुःख आदि का यह स्रोत है। द्वव्ष का शुद्ध स्वरूप हम नहीं 
जानते। बद्द कद्दता द्वे कि जीव की हस्ती मे सन्देद्द करना दी 
उसकी इहस्ती का प्रमाण है । 
परमात्मा के सम्बन्ध में वद कहता हे कि वह जगत्‌ का 
रचयिेता है, ओर कारण तथा कार्य के विचार से डसकी 
सत्ता जानी जाती है। मु्य ओर गौण गुणों का विचार 
.._+ पश्चिम के परीक्षास्मक तक॑ का जन्मदाता समझा जाता है ॥ 
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करते हुये वदद कद्टता दे कि मुख्य गुण ही किसी प्राकृतिक 
पदार्थ की सत्तारूप हो सकते हें ओर गोण गुण भात्मा में 
मुख्य गु्यों के कारण उत्पन्न हुआ करते हैं। जैसे फूल का 
विस्तार (मुख्य गुण) फूल में द्वे परन्तु गन्ध और रंग (गौय 
गुण) जीव में उत्पन्न दोते हैँ । वद्द कद्दता हे कि जीव अपने 
शुद्ध स्वरूप मे प्राकृतिक है अथवा अप्राकृतिक यद्द दम नहीं 
कटद्द सकते । न्‍ 


हि बरक्‍ले आत्मा ओर परमात्मा की सत्ता 
बरकक्‍क ( 3207:०00ए9 ) . &७_ 
(१इ८५-१७५२) भें विश्वास करता हे, परन्तु उसे 
प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकृत नहीं 
है। वद कद्दता दे कि जीवात्मा एक अमिश्रित पदार्थ दे 
इसातेये डसका विच्छेद नदी दो सकता । यद्द आवश्यक नहीं 
कि उसका सदेव शरीर से सम्बन्ध रदे। शरीर के नष्ट दो 
जाने पर भी बाकी रद्दता द्वे । वद अमर हे । 
परमात्मा को वद्द निमित्त कारण ओर सम्पूर्ण शान को 
डस्के काय्यों का परिणाम बतलाते हुये उसे नित्य ओर 
सर्वव्यापक ठद्दराता दे। वह कद्दता दे कि गोण ग्रुणको 
भाँति मुख्य गुय भी जीवात्मा दी में दें। वद्द जीवकी 
$ माप चर 
अल्पक्षता ओर ढसके बहुसख्य द्ोने मे विश्वास करता हे। 


हाम का मत दे कि मनुष्य का आत्मा अपनी 


हाम ( 77706 ) ३ ल्द 
कप ) अवस्थाओं से मिन्‍न किस्ती वस्तुको नई 


जान सकता | घचद कद्दता दे कि जिस प्रकार 
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बाह्य ज़गत्‌ का सारा ज्ञान गुणोंका ज्ञान हे, उसी प्रकार 
आल्तरीय जगत्सम्बन्धी टड्रमारा समस्त शान अवस्थाओका 
झान दे । उसकी सम्मति में द्रव्य अथवा शास्त्र की कोई 
सत्ता नहीं, सारा ज़गत्‌ अवस्थाओं दी का समूद हे। इस 
प्रकार छाम शल्य अथवा द्वव्याभाववादी था। वद्द कद्दता दे, 
ज्ञिस प्रकार प्रकतिने इमे कम्मन्द्रयो का व्यवद्दार सिख- 
लाया, ढसी प्रकार प्रकतिने दमारी आत्मामे एक सद्दज्ञ बुद्धि 
उत्पन्न की है, जिसके द/एा दम झागे जाखकते दें, ओर 
पिछले शानकी सद्दायतासे भविष्यत्‌ निमोण कर सकते दें । 
हामकी शिक्ताम जीवकी स्वतन्त्रछ्ताका कोई विधान नहं।। 
अब उसके झनुयायी ज्ञीवको शान घाराधत्‌ समझते दे । 
कायट की रचनाशों ने विचार 
काण्ट ( 780४ ) ९७१४-६८०४ और वितककाक्षको उन्नति के 
शिखर पर पहुंचा दिया था। कार्ट का समाक्षा तान भाग 
में विभक्क हें।-- 


(१) शुद्ध बुद्धिकी समीत्ता । 

(२ ) व्यावद्दारिकी बुद्धि । 

( ३) नियामक बुद्धि । 

शुद्ध बुद्धि की समीक्षा के आधार पर कांट कद्दता हे कि 
क्ानकांड का एक भाग बाहर से झाता दे दूसरा भीतर से । 
बाहर (प्रति) से मित्रा शान द्रव्य कददलाता है, ढस द्रव्य 
को आकृति जीवात्मा देता है, इन्हीं द्रव्य ओर आकृति के 


२२० श्प तव्मद्शन हु 


मिलने से शान छत्पन्न होता है| वेशानिक परिभाषाओं में 
कांट ज्ञान का विवेचन इस प्रकार करता है कि ज्ञान सयोजक 
ओर नेसर्मिक वाक्य है। द्वव्य को आकृति जीव देता हे, 
बह आकृति देश ओर काल है | देश ओर काल उस एनक के 
दो शीशे हे जिनके द्वारा जीव प्रत्येक अनुभव को देखता है । 
यह नहीं कहा जा सकता कि इस देश ओर काल की एनक 
से अनुभव के रूप में क्‍या परिवतेन दो जाता है| समस्त 
अनुभव शान, देश ओर काल सर प्रतिबद्ध हे | जिस प्रकार 
बाहर की सामग्री ( प्रति ) को दश ओर काल की आकृति 
देने स अनुभव बना था, ढसी प्रकार मन उन अनुभवों स 
सम्बन्ध जोड़कर “ज्ञान ” बनता हे | डपयुक्क आकृतियां को 
कांट “ज्ञानीनयम  कद्दता हे, ओर इस प्रकार आकृति 
दककर सम्बन्ध स्थापित करके ज्ञानका निर्माण करने के द्वारा 
आत्मा दश्य ज़गत्‌ में अपने नियमा की स्थापना करके उसे 
निर्माण करता है | इन्हीं नियमा का विस्तार करते हुये कांट 
कद्दता है कि मनुष्य विवश है कि प्रकृति ज्रीध आर पर- 
मात्मा मे विश्वास करे परन्तु पदार्थ बुद्ध के विषय नहीं हे, 
इसलिये इन्हे बुद्धि द्वारा # जान नहीं सकते । व्यावद्यारिकी 
बुद्ध की परीक्षा करते हुए वह कद्दता है कि सत्‌ पदाथों की 
जानकारी के किय हम ऊति (इच्छा) की शरण लेनी चाहिये । 
# काण्टने शुद्ध बुद्धि की पराक्षा परिणाम से प्रकृति, जीव ओर 


परमात्मा की सत्ता में घन्देद्ठ नहीं क्षिया है किन्तु बुद्धि के सामथ्ये की 
सामा प्रकट की है । 
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कांट का यद्द मुख्य सिद्धांत दे कि आत्मिक शक्षियां में बुद्धि 
नहीं, किन्तु कृति प्रधान दे, ओर यद्दी अन्य समस्त शक्कियों 
का आधार दें | कृति की समीक्षा करते हुए वद्द कद्दता दे 
कि “निस्‍स्सन्वेद्द आत्मा ओर परमात्मा नित्य दे” कृति से 
वह कद्दता दे कि बुद्धि ले उत्पन्न हुये सन्देद्दो का नाश होता 
है। ओर रुति दी से आचार ओर धमकी रक्षा द्वोती दे, 
झाचारसस्वन्धी नियमों का विवेचन करते हुए जो परिणाम 
निकाला दे वह यद्द दे ओर यहद्दी कांट का वास्तविक 
सिद्धान्त हे । 
कु | आते ये के आन 

१. जीवात्मा नित्य दे, स्वतंत्र है ओर अमर है। 

२. परमात्मा को सत्ता दे, वद्द नित्व दे, जगत्‌ का रच 
अत हैक कर €ः ५ 
यिता दे, ओर कमफलदाता दे । 

कांट अनत भावी जीवनों का विधायक था, उसका 
वियार था कि पयप्त समय उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
मलुष्या को मिल सके जिनकी पूर्ति अत्यन्त कठिनता से 
द्वोती द् े [4 कप कक प ४5. कप कप 
इज़्लंड ऊफे सब से बड़े विचारक ने अनेक 
७ ७औ भर 
खोजा ओर अन्वेषणाओं के बाद १६८७ 
ईं० में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “ प्रिन्लिपिया ” (77770 ७79&) 
लिखा था, जिस मे समस्त ग्रहों ओर नक्षत्रों मई आकषेण शक्ति 
होने का निरूपण किया गया है। डी पुस्तक के एक परि- 
शिष्ट मं उसने अपना विश्वास प्रकट किया दे कि यद्द समस्त 
प्राऊतिक जगत्‌ जिसका उसने स्थाध्याय करके भनेक नियम 

व 

स्तो मे हैं, उस सथेश ओर सर्वशक्तिमान्‌ प्रभुका रचा दुआ दे । 


सर आइजिक न्यूटन 


बठा अध्याय 





योरुप की १६ वीं शताब्दी 
पहला परिच्छेद 
दाशनिक 
येरुप की १६वीं शताब्दी, अद्वतवाद से प्रारम्भ होती है, 
उसका विवरण इस प्रकार हे :-- 
जीवात्मा जगत्‌ को बनाता द्वी नहीं किन्तु 
2) उसका उत्पादक भी हे आत्मा के सिधा 
ओर कोई सत्ता नहीं । 
भात्मा का तत्त्व कृति हे यही समग्र अस्तित्व है | आत्मा 
का स्वभाव है कि झपने शान म॑ अनात्मा को ढत्पन्न करके 
उसे अपने से पृथक्‌ समझभे। यह पृथक समभाना भ्रम हे, 
वास्तव में पृथक ओर कुछ नहीं । 
परमात्मा को पृथक समझना दी भूल है| परमात्मा आ- 
चार नियम से पृथक काई वस्तु नहीं हे | वद पुरुष जो करमे 
करते हुए कतंव्य का ध्यान रखता है आसर्तिक है, कतंव्य 
की उपेच्ता करके सुस्त चादना नाध्तिकता है | उसकी सम्मति 
में मनुष्य रचयिता का रदस्यपूर्ण संगठन दै । 


आत्मद्शन ०२३ 


शेलिंग का मत है कि सत्य पदार्थ न 
शेडिंग ५ १०४५४ आत्मा है न अनात्मा (प्रकृति) प्रत्युत्‌ 
एक शोर वस्तु हे जिसे निरपेत्त कदते 
हैं, यदी आत्मा और झनात्मा दोनों का स्त्रात हे | वद्द कद ता 
है कि प्रत्येक विचार में प्रतिज्ञा प्रति प्रतिशा ओर संयोग तीन 
अंग होते हैं | इसी के अनुसार विचार के केन्द्र दश्य अग॒त्‌ 
में प्रथम स्थूशपन दोता हे दूसरी श्रेणी मे रूृतिका प्रकाश 
दोकर अहकार उत्पन्न होता है | तीसरी श्रेणी में ज्ञीवन का 
प्रकाश होता दे | परन्तु ये तीनों प्रकृति में विद्यमान हैँ ओर 
सारा जगत्‌ जीवित है, अन्यथा जीवन की उत्पत्ति न होती । 
शान से कृतिका पद्‌ ऊंचा दे परन्तु ब्रह्म का साक्षात्कार 
का देतु सोन्दर्य विवेचन शक्ति दे । यद् शक्ति श्ञान ओर कृति 
के द्वेत का नाशकर देती हे | सोन्द्य विवेक ओर धरम एकहदी 
वस्तु है | तक से हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, ओर 
सोंदर्य विवेक्ष द्शन | परन्तु फिए डसकू दूसरा मत इस 
प्रकार दे कि परमात्मा पक पुरुष था उसने चेष्टा की। इस 
चष्टा के समय वद्द चेतन न था, वह कद्दता हे कि संसार में 
औ दुख भोर पाप दे वद ब्रह्म की पुरुष बनने से पदली अ- 
वस्था है | यदद कुछ बनने की चेष्टा दे। परमात्माम यद्द नियम 
उसके प्रेम में हवा रहता हे। मनुष्य मे स्वतन्त्र होकर पाप 
का फारण बनता हे। 


देगल कद्दता हे (के “निरपेत्ष ” हमारे शान: 
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हेगक ( 5८8०»! ) का विषय है । क्रिया ओर जीवन निरपेक्ष दी 

9७८-) 5४) है इसी को द्रष्टा भी कद्दते दें | जीवन बुद्धि 
का प्रकाश दे । वाह्य जगत्‌ भें बुद्धि अचेतन दे परन्तु इमारी 
आत्मा मे चेतन | जगत के सारे पदा्थ इसी एक निरपेत्ष के 


प्रकाश दें । एक प्रकाश बिकास की एक अवस्था का हे 
दुसरी दूसरी का। ठत्तम प्रकाश के साथ निरकृष्ट भी विद्यमान 


रहता हे । अजीवित प्राकृतिक जगत्‌ बनस्पति के ढत्पात्ति के 
पीछे नाश नहीं दी जाता, न वनस्पति पशुओं की «त्पत्ति के 
बाद ओर न पशु मनुष्यों की उत्पात्ति के बाद नष्ट हो जाते ई 
किन्तु बाकी द्वी रहते दें । 

आवात्मा के सम्बन्ध में उसका मत दे कि जितने जीय 
जगत में दें वे सब “निरपेक्ष ” प्रत्यय के नाना रूप हैं, जल- 
तरंग जिस प्रकार समुद्र स पृथक्‌ नहीं इसी प्रकार जीव 
भी निरपेद्ध से भिन्‍न नहीं किंतु उसी के बहुरुप और आा- 
कार हैं, वास्ताविक सक्ता इस निरपेक्ष द्दी की दे । 

दीने (7076०) के साथ हुये शाखत्राथे में देगल ने एक 
आक्षेप का उत्तर देते हुये कद्दा था “उस झीमा से बाहर 
जिसमे मिटने, नाश होने, मरने आदि के विचार सम्मित्रित 


हैं, जीव उठाया जाता दे स्पष्ट निश्चय की भांति से नहीं। 
मनुष्य का जीवन इच्छा का प्रकाश 


झोपनहार ( 50009070087067 ) द्द । इच्छा श्रुटियां 7 दर करने 


१७८८-१८६० * 
+ एए0779777 8 500"7 07 9ए0080707. 272- 
पल] (ए787878007 ५४०), 4]] 9. 28, 





झात्मद्शेन २२४ 


के लिये, करते हैं, श्रुटि दुःलया का 
मूल दे | जीवन भर जगत्‌ दोनों दुःखमय हैं, विषय की तृप्ति 
से अपने को शान्त करने को इच्छा, घृत से अग्नि के बुझाने 
की इच्छा के सदश दे । निरवांण जीवन का आदेश दे। जीवनो- 
दृश्य, जावन का विस्तार करना नदी, अपितु ज्ञीवन का बन्धनों 
से मुक करना दे । परन्तु आत्महत्या सर उद्देश्य की खिदि 
नहीं हो सकती । आत्मद्वत्या पाप हे । शोपनद्दर हिन्दू त्याग- 
यादियों के जीवन को आदशज्ञीवन मानता द्वे। वद्द जगत्‌ की 
रखना के सस्‍्बन्ध में कद्दता दे कि सश्टि का उत्पादक नियम 
खेतन द्रष्टा से भी ग़दरा हे । वह नियम इच्छा दी दे । प्रकृति 
का आकर्षण, मनुष्यों की इच्छायं, इसी के प्रकाश दे । यद्दी 
इच्छा जड़ जगत में यान्त्रिक शाक्के के रूप मे काम करती दे, 
जीवित अचेतन जगत्‌ म॑ आंगिक आवेगशीलता ओर चेतन 
अगत्‌ मे आत्मिकोद्देश्य के रूप में प्रकाशित द्वोती दे । यद्द 
इच्छाका शानसे भी ऊंचा द्रजा देता दे ओर कद्दता दे कि जब 
हम सत्यका साक्षात्‌ द्शेन करते हैं तो प्रकट द्वो जाता दे कि 
उसका तस्व ज्ञान नहीं कविन्‍तु इच्छा दी दे। 
पशुओं में श्ञान सदेव इच्छा दी के आधीन रद्दता दे परंतु 
मजुष्य अपने शान की इच्छा से मुक्त भी कर सकता दे यद्दी 
उसकी विलक्षणता दे | अथांत्‌ वद ऐली कद्पनाओं का भी 
निर्माथ कर सकता है जा उसके शरीर बुद्धि आदि के लिए 


झाधश्यक नहीं जेसे चित्रकारी आदि । 
२५ 
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शोपनहदार ढपानीषदों को ढडव ओर आ।दशे की दृष्टि से 
देखता था बह कहता है कि “संखार में कोई पाठ इतना 
लासदायक ओर उच्च बनानेयाला नहीं जितना उपानिषद्रो का 
है ।ढपनिषदों से मुझे जीवन में शान्ति मिली है, और रूत्यु- 
समय भी यहदद मेरे लिये शान्ति का स्रोत होंगी! । 
लोजके जीव लस्बन्धी विचार लाइ- 
मा हक री पनिट्स के विचारसे मिलते जुलखते 
हैं, लोज जीव की स्वतन्त्र सत्ता 
झोर उसकी अमरताका पोषक था। उसका विचार था कि 
चेतना का काये जड़शाक्के यो ले साथित नहीं दो सकता, इसलिये 
जीव का मानना अनिवाये हे । लोजके सम्बन्धर्म यद् भी कदा# 
जाता दे कि यद्यपि चद ज्ीवको अमर बतलाता था, परन्तु 
यह अमरता सब जीव के लिए नहीं थी केवल एस जीवोको 
वह अमर होने का अधिकारी समझता था जो रुघयं अपनी 
डच्चमूल्यता का अनुभव करने लगे, ओर उसका मत था कि 
इसी अनुभव द्वारा जीव अमर दो सकते ओर द्वोते हें । 
शेह रोइसके जीवसम्बन्धी विचार लोझ 
एःगं. हल 8५:०० से मिलते जुलते हैं। उलने अपने 
विचार स्वरचित पुस्तक 'अमरत्व 
विचार! में इस प्रकार प्रकट किए हैं।--- 


+ पाए तिायद्ा॥ 8 ता807ए 07 20॥08097ए ५४०. +.809, 
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(१ ) ब्रह्मागड शानशाक्के सम्पन्न हे। जीवनमभे इंश्वरीय 
इच्छा अनुपम रीतिसे प्रकट की गई हे। 

(२) स्व॒तन्त्र जीवनकी प्रत्येक झासा भी कुलके अनुपम 
दोनेसे अनुपम होने चादिये ओर वह कुछ इस प्रकार की 
होनी चाहिये, जिससे अहंकार प्रकट दो । 

(३ ) प्रचलित जीवनमे यद्यपि हम लगातार अपनी 
सत्ता के प्रकट करने के लिये यत्नवान होते हैं तथापि ज्ञान 
प्राप्ति के साधन जो हमारे अधिकार में हें उनसे न तो वास्त- 
विक्र अमिम।नी जीव जाना जाता हे ओर न प्रकट किया 
जाता हे । 

(४७) तो भी दमारा जीवन दिव्यजीवन के साथ पएकत्व 
रखने के कारण अन्त में वास्तविक वेयक्तिक जीवन दोगा। 

( ४) इसलिये हम अपने लिये जेसा कि हम अपने आन्त- 
रिक प्रयत्नका अनुभव करके एक दुसरेसे प्रकट करते हैं, 
बुक वास्तव्रिक ओर बहुविध व्यक्तित्व के चिह्न हैं जो हम 
पर अभी प्रकट नहीं हुये हैं ओर न इस तथा आगामी जीवनो 
में जो जीवन ओर उझ्त्युक्रे मध्य में प्राप्त दोंगे, जब तक 
हमारे अधिकार शानापाजेन करनेके प्रचलित साधनों तक 
परिमित रहेंगे, प्रकट दो सकते हें । 

(६) अन्त में बहुविध वास्तविक व्यक्वित्व, इस समय जिख. 
की सत्ता को ( कथन मातन्नसे ) प्रकाशित कर सकते हें, ऐस्टट 
जअीवनोमे जिन्हे बाह्य शुन्यवाद स्थीकार कर सकता दे प्रकट 
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दोगा, उसी समय दम अन्तिम सत्य और इंश्वर स हमारा 
कया सम्बन्ध इन दोनों विषयों का अनुभव कर सकेंगे । 
इन विषयों का बोध इस समय दम उसी प्रकार नहीं देता 
दे जिस प्रकार अन्ध दर्पण म॑ काई वस्तु नहीं दिखलाई देती। 

फेकनर के जीव ओर इश्वर सम्बन्धी 
न लि के विचार ये ६६--जिख प्रकार जीवा- 

त्मा शरीर के व्यापारों ओर अब- 
स्थाओं का संवित्‌ की एकता म॑ इकट्ठ। कर रद्दा दे उसी 
प्रकार परमात्मा समस्त सत्ता और भावों का वक्‍य हदे। 
समस्त प्रकृति ईश्वर का शरीर दे । नक्षत्र वृत्त आदि सब 
सात्मक ओर सजाव हैं | मत ओर निर्जीव ले जीव नहीं 
पैदा दो सकता, श्स लिए यदि पृथ्वी निजाव द्वोती ते। उस 
से जीव किस प्रकार पंदा द्वो खकते। मनुष्य की भात्मा 
मध्य में हे उस से नीच की श्रेया म॑ वृत्षादि की आत्मा दे, 
और ऊपर ग्रद्द नक्षत्र आदि की आत्मा दे । इन सब आत्मा- 
आझोका एकय चित्स्वरूप परमात्मा में दवाता दे। वेशानिकों के 
अनुसार चित्त के अतिरिक्त सब कुछ अन्धकारमय दे पर 
यह बात सर्वथा असगत दे क्‍योंकि. रूप रख शब्द आदि 
जीव जगत चितिशक्विनिष्ठ आभाखमात्र नहीं देँ। ये पारमा- 
रथिंक इंश्वराय ज्ञान के अवयव ई। 


आत्मा ओर शरीर अयुतसिद्ध अर्थात्‌ नित्य परस्पंर 
शक्ल दें न निरास्मक शरीर हो सकता है न निःशरीर झात्मा 
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डी। विलियम जेम्स# ने फकर के विचार इल प्रकार प्रकट 
किये हैं । “फेकर कद्दता है कि हम सब पृथ्वी के व्याक्त पृथ्वी 
के जीव की इन्द्रियां हैं । हम उसके विषय ग्रदणग॒समर्थ जीवन 
को उस समय तक बढ़ाते रहते हें जब तक कि हमारा 
आऔवन समाप्त नहीं द्ोजाता | वह (पृथिवी का ज्ञीव) हमारे 
विचारों का ठोक उसी समय जब व उत्पन्न होते ८ अद्दण 
करके उन्द्र अपने विशाल विद्यामण्डल में ले लता है ओर 
ख़कर उन्हे स्वीकृत तत्वा मं सम्मिलित कर देता है। जब 
हमम से काई मरता है तो यह मरना पृथ्वी की पक आंख 
फूट जान के सदश हे क्योंकि जितने विचार मरनेवाले के 
द्वारा ओर प्राप्त होते अब प्राप्त नहीं दो सकते । परन्तु मरने 
वाले से सम्बान्धत स्सृति ओर विचार महान पार्थिव जीवन 
में सदेव विविक्व रहते हैं ओर जिस प्रकार जीवित पुरुष के 
विचार स्मुति में एकत्र दाकर नये सस्बन्ध ओर विचार 
उत्पन्न करते रद्दते दे उसी प्रकार थे भो उत्पन्न द्ोते रद्दते 
हैं । जीव अमरत्व के सम्बन्धम फेकनर के यही विचार हैं !। 
अमेनी का अन्तिम दाशनिक जो १६ वीं 
शताब्दी के अत में हुआ, दुखःवादी 
था । इसके दाशनिक विचार लोज़ ओर फेक्नर से मिलते 
जुलते हैं, इसका इंश्वर ओर जीव की सत्ता स्वीकृत हे । 
वद्द कहता कि मू्ते-द्रव्य अणुशक्षियों की परम्परा झुप हैं । 


एडवर्डे वनहाट मान 
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शरीर की स्थिति स्वाभाविक ओर अखेतन दे | सभी अथब- 
यथों के कुछ उद्देश्य हैं जिनका स्पष्ट ज्ञान अंगों का नहीं है, 
सुस्तदुःख का सूल ज्ञान नहीं दे ? अज्ञानपूवेक दी इनका भी 
उद्भव दे यहां तक कि किस नाड़ी से ओर मस्तिष्क के 
किस अश के उत्तेज़न से क्या व्यापार होता दे और केसी 
चितर्तृत्ति होती है, यद्ट मनुष्य स्वयं नहीं ज्ञानता। स्वभा- 


धतः ये व्यापार दोते हैं पर स्वभाव अचेतन हे । चेतना- 
शक्ति का काय्ये केवल निषध, परीक्षा, नियमन, परिमाण, 


तुलन, योजन, वर्गीकरण, व्याप्तिग्रह, अनुमान आदि हे । 
घद्द अन्त में कद्दता हे कि शुद्ध ओर दुःखी संखारी जीव 
को इंश्वर के अभिमुख द्वोकर मुक्ति का यत्न करने द्वी में 
वास्तविक शान्ति ओर खुख द्वे न कि सखसार का बस्वढ़ा 
बढ़ाने मे । तथापि ज़ब तक ऐसी अवस्था नहीं झाती तब 


तक दुख के भय से कमे नहीं छोड़ना चाहिये । 
मनोविज्ञान का प्रसिद्ध विद्वान। अनेक 


पुस्तकों मं इसके अनेक विचार मिलते 

हैं जिनका झति सूचम विवरण इस 
प्रकार हे । यद जीव के अमरत्व भें विश्वास रखता था 
कभी इस विषय को मुख्य समभता था कभी गोण। "“ प्रत्येक 
मनुष्य से पृथक्‌ परन्तु विशेष रूप में निरन्तर उसके साथ 
दी, एक उससे अधिक बड़ी शक्कि रहती हे ज्ञो उसले ओर 
उसके आदशों से सहानुभूति रखती दे ” । * 

# ९/87१९068 07 ६2॥270078 ॥59७०७०7९6४ 0ए १५, ए&608 
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“औैस्स सत्ता की एक ओर नाप ” में विश्वास रखता दे 
ओर बार २ अपनी पुस्तक में उसका कथन करता दै। वद्द 
कटद्दता हे “चेतना का विलक्षणं विस्तार, बेसुच करनेयाती 
क्लोरोफ़ामं की तरद्द की एक वस्तु विशेष (.37/8९8)68& ), 
के प्रयोग से द्ोता है । 

एक दुसरी पुस्तक * में मनुष्य के जीवन पर विचार 
करते हुए वद्द कद्दता दे कि आत्मिक जीवन खर्वथा मस्तिष्क 
के आधीन नहीं है, ओर यद्द कि “ समस्त प्राकृतिक आजु- 
भविक जगत्‌ समय का अप्रकट रूप दे ओर वद्दी अपरिमित 
विचार को जो मुख्यतया सत्य हैं, असंख्य अशों में विभक्क 
करके परिमित चेतना का प्रंवाद्द बद्दा देता है, उन्हीं को दम 
अपना २ जीव कददते हें ”” जेम्स अपने इसी विचार को 
अधिक स्पष्ट करने के लिये प्रसिद्ध कवि शेत्री (80०0|ए) 
का एक पद्य डद्धृत करता दे जिसका भाष यह द्वे “ जीकन 
झनेक रंगीन शीशों के शिख्रवत्‌ दे ओर नित्यता की श्वेत 
ज्योति को मलिन करता है ” | वद्द फिर आगे कद्दता दै कि 
“ज्ब अन्त मे मस्तिष्क का काम सर्वेथा बन्द द्ो ज्ञाता हे 
अथवा (मनुष्य) मरजाता हे, तब घद्द “ परिमित चतना 

प्रधाद ” आज्षानुवर्ती होकर इस प्राकृतिक जगत्‌ से स्वेथा 
* (ुद्रा687 3007 ०ा प्रपशक्षा) ॥77707&/ 79. 
। शेछी के शब्द यह हैं :- 


४ [76 476 & 30776 07 शब्ाए 600फ77"९6 24888 
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जला ज्ञाता हे | परन्तु वद मुख्य सत्ता, जिसने चेतना प्रदान 
की थी, चतना प्रवाद् के प्राकतिक्त जगत में रदने पर भी 
(दूसरे) अधिक वास्तविकता रखनेवाले जगत मे निर्दोष 
वाकी रहता हे चह अब भी हे ओर आगे भी रहेगा अवश्य 
हम उसके बाकी रहने के ढंगा से भनभिश्न रहते हैं” । 


अपनी पक्र ओर पुस्तक“ में वद अपना क्रक्ताव, किसी 
प्रकारके पक्र अपोरुष जीवनमें विश्वास रखने की ओर 
प्रकट करता हुआ कहता हे कि उससे हम वास्तविक जान- 
कारी म॒ रखते हुये भी अभिज्ञ दोलकते हैं, इस। विचार के 
यह एक उदाहरण देकर स्प्ट करता दे “ज्ञिस प्रकार कुत्ते 
ओर बिल्ली दमारे पुस्तकालयोम रददे हये पुस्तक देखते 


ओर हदम।री बातचीत सुनते हुये भी डनले श्रनभिश्ञ रद्दते हैं 
इसी प्रकार दम खखसार मे दे ।” 


मिशन होम्सने अपनी पुस्तक “विचार 
45% कक ५ ओर अआचारम यंत्रव्पापर नाम ऋ 
मे अपने एक विलक्षण अनुभव 
ओर परीक्षणका उदलेख किया हेः -“एक बार मेंने 'ईंथर' 
की पूरी मात्रा श्वास द्वारा इस विवारकफ साथ ऊरर चढ़ाली 
कि चतनाके लोटनके साथ ही जो विद्वार मस्तिष्क्रम दो 
* 6 7>]प्रद्बों॥6 एप्ञांएछए०86 079 'ै).००४०३०७४ 9.30. 
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उन्हे लखबद्ध किया जावे | मेरा मस्तिष्क विजयोस्सव्ल 
सम्बन्धित वीरतापूर्ण खुरीले गानसे गुझ्ज्ञायमान दे।पया। 
झनन्‍्तत्वका परदा उठगया था ....... इसलिये सब भद्‌- 
खुलगया | (गानके) कुछ शब्दान मेरी बुद्धिको ऊंचा करके 
दिव्य जीवोकी बुद्धिफे सटह॒श करादेया। फिर, में अपनी 
असली दालतमे आगया | मुझे थे विचार याद थे जा उस 
बीचम उठे थे अतः शीघ्रता से डस्कके पास जाकर उन्हे लिख 
लिया व शब्द्‌ अबतक मरे हृद्यमे प्रकाशित होरहे हैं, ओर 
थे ये थेः-- “बच्चे इस सकते हैं, वुद्धिमान्‌ चिन्तन करंगे!।* 
उस समय मेरा मस्तिष्क तारपीनकी तीवगन्ध से भरा हुश्रा 
साथा। 
ु “ज्ञीवके अमरत्व सम्बन्धी विश्वास" 
ई" के बा नामक पुस्तकम “जीवन' पर विचार 
करते इुये लिखताहे“प्राणियोंके जीवन 
साधारण अग्निके सटशह, एक पात्र सहित जिसमे कुछ कोयले 
हैं। उपमाके विवरणम ज्ञाकर हम “ज्ञीवन” को गा ओर 
“चेतना” को ज्वाला कद्दत हैं । जब अग्निका प्रज्वलित द्ोना 
प्रारस्भम होता हे तो हम छसकी गर्मी ओर ज्वाला दोना का 
बहुत थोड़ा विचार करते हैं, अग्नि की इस अवस्थाको दम 
बालकपनके अनुकूल पाते हैं, अब अग्नि के तीत्र होने पर हम 
ज्वाला देखते हैं जिसका तात्पय्य यद्द है कि घायु कायले में 


# क्रगरेजी के शब्द यह ह्ढंः --+((007807070 7879 87070: 406 श्ञ]868 
का)! 9070067. 














२३७ आात्मद्शंन 


इतनी गर्म होगई हे कि अग्नि को.पकड़ने तराती दे | कातिपय 
विरोधी देतुओ ओर घटनाओं से कोयले एकन्र होकर दूथ 
गये, अग्नि बुक गई ओर ज्वाक्ायं भी समाप्त द्वोगई, इस 
अवस्था को दम अकालमस्त्यु कद्दते हैं, परन्तु इस प्रकार की 
दुधेटनाओ को छोड़कर साधारण अवस्था में अग्नि उस समय 
तक प्रज्वलित रद्देगी जब तक कोयले बाकी रहंगे । जब कोयले 


समाप्त होंगे तो ज्वालाय भी समाप्त हो जायेंगी ओर अग्नि 
भी । दां कुछ गरम राख अवश्य बाक़ी रहेगी और वह भी 


थोड़ी देर में ठंडी दो जायगी, इस डपमा में कोयला, वायु, 
ओर गर्मी मात्र, ज्वालाओं के देतु दो, यद्द आवश्यक नहीं, 
सम्भव हे कि किसी ओर स्थान पर ज्वालाओ के प्रकट 
दोने के देतु कुछ ओर भी दवा, परन्तु उसके जानने के साधन 
हमारे पास नहीं हें, यद्द घटना कि ज्वाला कोयले ओर गर्मी 
के मेल दी से रद्द सकती हे झआनुषगिक परिवतेन ((०700- 
77870 07 ५४७०४७(००प४8) का रूप है ।* 

केम्न्निज दाशोनिक आत्मा के अमरत्य 
स्वीकार करता है। उसने अमरत्व के 
घिरोधियो को उत्तर देने के लिये एक 
पुस्तक लिखी दे | पुस्तक में आत्मा ओर शरीर पर विचार 
करते हुये लिखा दे कि “यद्‌ एक आदमी एक मकान में 


बन्द कर दिया जाये तो खिड़की के शीशों की पारदाशिता, 


#[]76 ॥30॥67 77 7678078॥ उग्र707"४&॥(ए एए 
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जा 2 
शतक का एक; परन्त 
इससे यदि कोई यदद परिणाम निकाले कि यर्दि बद मकान के 
बादर होता तो आकाश न दिखाई देता क्योंके देखने के 
किये स्लिड़कियों के शीशे नहीं, हैं. यद्द बुद्धिमतसा का परिणाम 
न दोगा” * इस पुस्तक मे जीव के अनादित्व का भी समथेन 
करनेके लिये एक अध्याय रक्‍्खा गया दे, जिसमे उसन जीव 
के अनेक जन्म दोने की बात कद्दते हुये स्वीकार किया दे 
कि पूवे जन्मों की स्मृति आवश्यक नहीं। अनेक जन्मों के 
सम्बन्ध में पुस्तकरचयिता के शब्द इस प्रकार हैंः--परि- 
घतेन, | प्रयाल ओर झुत्यु की प्रत्यावृत्ति सीमारद्दित हे; 
अथवा यद्द दो कि यदद क्रम स्वयं नष्ट होकर उस पूर्णंता में 
मिल जावे जो समय और परिवतेन दोनों को अतिक्रम 
करता दे | इस प्रकार का अन्त सम्भव दे कि आज्ञाये परन्तु 
किसी अवस्था में भी वद्द सर्माप नहीं होसकता” । 

डिकिसन ने एक पुस्तक “घथमं ओर | 
अमरता” नाम का लिखकर जांव की 
अमरता का समथन किय। हे। वह 
कट्दता दे कि यह कदहदना,कि दम झूत्युके बाद बाक़ी नहीं रद्दते, 


# 8076 420277988 0/ ८7४०० 9#2ए 907 |. (६, 
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स्वमताभिमानमात्र हे ओर साथ दी यद्द कहना कि मरने के 
बाद हम बाक़ी रहते है या नहीं, इसका जानना अ सम्भथ है, 
और जाननका दावा करना दुराग्रह अथवा मूखता हे” पुस्तक 
में बतल्ाया गया दे कि कोई व्याक्ते इस एक जन्म में अपने 
आदशे को प्राप्त नहीं कर सकता और न अपनी शक्‍पता का 
अनुभव कर सकता हे इसालिए जीव का अमरत्वाधंधान 


अनिवायं हे । ॥॒ 
है न मनोविज्ञान पर एक पुस्तक 
पादरी मेहऋाइल मेहर 


8४0४ ०४७ (0799७] (०४०7 लिसी दे | पुस्तक क आरस्थ मे 


एक अध्याय जीव के अमरत्व 
जिक 0. कप रद की च्डे छ्र्‌ 
विषय के ल्िय भी अपरण किया है । इस अ्रध्याय मे उन्होंन 


“लुकरेटियस ”” ( ,0८776४प४ | और उसके शिष्यां पर यद्द 
अपवाद लगाया हे कि झत्यु के बाद प्राणी की क्या अवस्था 
होगी, इस चिन्ताल बचनेके लिए उन्होंने सतत्यु के बाद फला- 
फल प्राप्ति की प्रत्यक पद्धति से, अपने को पृथक्‌ रक्‍ख्रा है । 
पादरी खाददिब का कथन हे कि इस प्रकार की किसी पद्धति 
के न स्वॉाकार करने का फल यद्द होगा कि मनुष्या में सदा- 
चार का विचार व्यथ सा हा जायगा । इस कथन के बाद 
पुस्तक में जीव की स्वतन्त्र सत्ता, उसमे सादगी ओर आत्म- 
तक्त्व का होना, प्रमाणित करते हुए, बलपूर्वक उसकी पृथ- 
कूता प्रमाणित की गई हे अध्याय क अन्त में पादरी खा- 
दिब ने यद्द भी कद्द डाला दे कि जीव को ईश्वर ने 
* [287000]2ए7 07 0(१९096 (९॥०7० 9. 49+. 
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उत्पन्न किया है और वद्दी उले नष्ट भी कर सकता है। 
पुस्तक के अन्तिम पृष्ठ पर यह भी बतलाया गया है कि 
पशुओं का जीवन प्राकृतिक शरीर से भिन्न नहीं हे श्रपितु 
शरीर पर ही निर्भर दे ओर शरीर के नाश दोने के साथ ही 
उस्रका भी नाश हा! जावेगा # 
रु इसने “ दशेनोददेश्य ” नामक पुस्तक में 
पलक के! श्री लिखा हे कि यद्द प्रश्न कि हम “आत्म- 
सत्ता” स जो विचार ओर अनुभवों से 
पृथक हे, अभिश दे, बड़ा कठिन दे और नाश्चित रीति से 
इस विषयभ कुछ कद्दना बुद्धिमत्ता न होगी । जब हम आत्म- 
तत्व को जानने के लिए यत्नधान्‌ होते हैं तो सदेव द्वमारे 
मस्तिष्क में कोई न काई विचार उठते अथवा किसी न किसी 
अनुभव की स्मृति जाग्ति दो जाती दे परन्तु जिसे हम “में” 
कहते दें ढसकां कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता जिसके द्वारा 
विचार अथवा अनुभव दोते हैं | सम्भवतः आत्मश्ान प्राप्त 
दो सकता दे परन्तु निश्चित रीति से इस विषय मे कुछ- 
कट्दना उचित नहीं दे | 
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श्हदेद झात्मद्शेन 


सरा परिच्छेद 
यूरोपकी १६वीं शुताब्दीका विज्ञान (साइंस) 
ओर आत्मा सम्बन्धीविचार। 


इसका मत हे कि चेतना ओर उसके 
द्वारा जो परिवतेन मस्तिष्क भे दोसे 
रहते हैं, डनके नियम नियत ओर 
परिमित हैं ओर उनके अनुकूल परिणाम अवश्यस्माथी हें। 
चतना एक मिश्चित वस्तु अशुओके संयोग से बना हे जिस- 
को हम“योधरत्रेत” कदते हैं, मस्तिष्क भी एक मिश्रित 
वच्तु है ओर वदहमी अरुभ्रांक सयेग का परिणाम हे जिस- 
को हम “सन्देशतन्तुस्नोत” कद्दते हैं।व्याक्तिगतबोध सदेव 
व्यक्तिगत सन्देशतन्तु के साथ रहता 'हे, अथवा यो कट्ठिये 
कि “बोधस््रोत” सदेव “लन्देशतन्तुस्लात” के साथ रहता 
है ! यदि सन्देशतन्तु स्लोत सूखजावे तो क्या इसका यदद फल 
म दोगा कि बोधस्रोत भी सूखज्ञावे ? ओर इस प्रकार 
सूख जाने पर फिर बोध स्रोत चतना को प्रकट न कर 
सकेगा #। 





डब्ल्यू के० क्लीफे। 
जज. छू. 0॥स्‍674 


“प्लान सिक काये मस्तिष्कके कार्यों 


प्रोफेतर मस्टरवर्गं ?ि70/0880!: कस 
+(७४६9700/' 2 पर निभर ६” इस घादकी स्थाप- 


. नाके लिये मस्टरवगं लिखता हे 
*+9:0[., (07088 |९८४परा'.88 धापे +4888ए8 ४०, 
0. 247-249, 
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यदि बह रक्क प्रवादस मस्तकके अवयव निकम्पे हो जावे तो 
डसका परिणाम यद्द दोता हे कि वह व्याक्ति अन्धा या बददरा 
हो जाता दे । इसी प्रकार से मस्तिष्कके दो जानेले वह बुद्धि 
भ्रष्ट (पागल ) हो जाता दे यदि शिर पर भारी चोट लग ज्ञावे 
जिस ले मनुष्य पेसुध होजावे तो डसका जीबन द्वी समाप्त 
हो जाता दे रसायनिक तत्वोंसे मस्तिष्कको प्रभावित कर 
देनेसे हमारी वृत्ति और भाव दोनों बदल जाते दँ। मनुष्यके 
मन ओर बुद्धिकरा पूर्ण विकाल मस्तिष्ककी पूर्णताके साथ ई 
दोता हे । एक अज्ञानी पुरषक्रा मानसिक जीवन विकाल 
रहित मस्तिष्कसल सम्यान्थित दोता है * | एक दूसरे स्थान 
पर लिखा हे कि थे वेशानिक जो मस्तिष्कके व्यापारधादसे 
जीघके अमरत्व सिद्ध होनेकी आशामे उन घटनाओका अव- 
लम्ष ठूंढते हैं जो शरीरशाख््रसे निरूणित नही हो सकती उसी 
भूमि पर है ज्ञिस पर ऐसे ज्योतिर्विद्‌ ठदरे हुए हैं. ज्ञो अपने 
दुरद्शक यन्त्रील श्रह्माराडमे एसी जगह श्लोज़ना चाहते हैं 
जहां झाकाश न हो | वही शुन्यस्थान इंश्वर ओर शरीररदित 
अमर ज्ञीवों के लिए हो सकता हे | 

अपने पक पुस्तकम रोमेन्सने लिश्षा है 
कि “एडासनके लेम्पो में प्रकाशका, जो 
दीपकसे निकल जाता है सामान्यतः कद सकते दें कि पक 


*+[2570॥002ए7 & /7५980089ए 99 770 #प्रशांश'- 
7०९ 9. 4. 


रोमेन्स (740:7087068) 
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| 70078768-007 , 7000॥ ८ 407387 0, 29 & 80. 


जी] 


२8४० . झारमदशेन 


सेकि एड मे कतिपय कमस्पनां का जो कार्घन में उठते दें अथवा 
छसके शीतोष्णु का परिमाण दहे- क्योंकि कम्पनों का इतना 


मान कावेन में नहीं दो सकता सखिंवाय इसके कि उसका 
शीतोष्ण मापक यन्त्र इतन दरजे का बनाया जाये जितने से 
हमारे नेजो तक प्रकाश पहुचता दे | इसी उदाहरण से 
मस्तिष्क अथवा मनकी क्रियाशों ले एक विखार माला 
उत्पन्न द्ोती दे । इच्छा को उदाहरण मे आए प्रकाश की 
जगद समभना चाहिये जो मनद्वारा मस्तिष्क में उत्पन्न 
होती दे, ठीक उसी प्रकार जेसे प्रकाश शीतोष्ण द्वारा कार्वेन 
से उत्पन्त होता दे । भोर जिच्च प्रकार प्रकाश फोटोश्राफी 
के काय्यों का देतु हाता दे उसी प्रकार इच्छा शारीरिक 
क्रियाओं का हेतु द्ोती दे । जिस प्रकार एक विशेष 


९. ५ ९ 


प्रकार की प्राकृतिक गति ज्ञो कार्वेन में उत्पन्न होकर फोटो- 


हि 


आफी का कारण बनती दे उसी प्रकार एक विशेष प्रकार की 


हे क्र 


प्राकृतिक गाते जो शारीरिक क्रियाओं का देतु द्वोती दे, 
बिना इच्छा के उत्पन्न नद्दीं दो सकती | इसका परिणाम यद्द 
दे कि इच्छा यदे पक ओर मस्विष्क में एक विशेष प्रकार 
की गति उत्पन्न करती दे तो दूसरी ओर उस्री गति के द्वारा 
शारीरिक क्रियाओं का भी द्वेतु द्ोती दे | रोमेन्ल के मत भे 
इच्छा द्वी प्रत्येक कार्य का सूल कारण है ओर इसी आधार 
पर उसका मत दे कि “मनोवेशानिक तत्व ” द्वी प्रत्येक 
घर ना का निणोयक दे । घद यद्द भी कद्दता दे मन “गति- 


मान प्रकृति ” से भिन्‍न और कुछ नहोीं दे । 
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प्रसिद्ध अशेयवादी, आत्मा ओर पर- 
मात्मा यहां तक कि विज्ञान ( साइन्स ) 
के मूल कारण को भी मलुष्य के लिये 
अशेय बतलाता दे । डसका कथन दे कि रूप पारिणामवाद 
जिस प्रकार प्राकृतिक शक्कियों में काम करता हे बसी प्रकार 
मानसिक शक्तियों में भी | रूप परिणामवाद्‌ किस प्रकार व्य- 
यहत दोता है ओर किस प्रकार स्थिति शक्तियां गति, ऊष्ण॒ता, 
अथवा प्रकाश चतना का रूप धारण कर लेती है और किस 
प्रकार आकाशस्थ कम्पनां के लिए यद्द सम्भव दे कि बोध 
उत्पन्न कर जिसे हम ध्वनि अथवा शब्द कद्दते दे अथवा 
किस प्रकार रासायनिक परिवतंनां से शक्षकियां मस्तिष्क में 
प्रकट दोकर भाव उत्पन्न करता दे ये सब गुप्त रद्दस्य दे 
जिनका पता लगाना असम्भभ दे, अवश्य प्राकृतिक शक्तियों 
के रूपान्तर परिणाम की अपेक्षा से यद्द गद्दनभेद्नदीं दे # 
मेकेब ने अपनी एक पुस्तक में लिखा दे | कि 
गातिशक्कि के आयुधागार मस्तिष्क की त्वचा में 
कम से कम ६०० मिल्लियन | खरवब (/3]]07) 
परमाणुओ के दोने का अचुमान किया जाता दे।..__ 
# पछश शिंारलं 90० (2गव कऋतांएीए7) एए हम. 
8907067 9. 27 
 2एणप्र/ंणा ० प्रांत 99 7. ॥(९९०४०० 9. 6 & 6 


4एक मिलियन दूस हाख का द्वाता है । 
श्दे 


इथेट स्पेंसर 
घ070074 85 90700067 


जोजफ मेकेव 
बे, ॥/608 0060 


२४२ आत्मद्शेन 





परमाणुओं से अखु अप्रकट विधि से बनते हें और 
झगाओं से इसी भकार गुप्त विधि से कोष (घटक | बनते दे। 
ओर इन कोर्षो से शरीर-का ढांवा ऐसी अद्भुत रीति से 
बनता दे कि यह निर्माण व्यवस्थ। दहमका आश्चर्य के भधाद 
समुद्र में डाल देती है इस शरीर मन्दिर के निर्माण अर्थात्‌ 
छोटे बढ़े अवयवों के मिलाने के लिए एक तरलत्न पदार्थ 
प्रयुक्त हुआ है, जिसके एक कण में एक सहस्नर टतक्ी 
योग्यता है, ओर ढलमे उतनी गति शक्ति काम्र में आई दे 
जो १० लाख थोड़ों की शक्ति रखने दे बतगृद से ४० 
मिलियन # वर्षा में उत्यन्न हो सकती हे । एक ओर ते। यह 
महान रहस्यपूर काये, ओर यह हृदय हारिणी शक्तरप्ता, 
दूसरी ओर दम अभी तक यद भी नहीं जान सके दें कि 
मस्तिष्क क्या कर सकृता हे ओर क्या नहीं | परल्तु 
“टिडत' ( ए7१4। ) बार २ ऋडढ्ा करता था कि “यदद 
कहना कि हम मस्तिष्क से मन «! चित्त का ज्ञान नहीं 
ग्राप्स ऋर सकते, स्वप्रताभिमान मात्र है” । 


अस्तु जब तक दम मस्तिष्क की रस क्रिय। भोर ढांचे 
का कुछ भ्रच्छा ज्ञान न प्राप्त कर लबे हम की दोनों ओर के 
अशिमान पूर्ण मतों स पृथऋ्‌ रदना चादिर | सम्प्रति 
मस्तिष्क पक्र ऐसी तनःपूर्ण गुझा हे कि उसमे व्यवच्छेद हो 

# वेज्ञानिक संसार की गणित में अरब ओर खरब छोटेसे छोटे अंक 
समझे जाते है । 
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ओर शरीर बिद्या के परिडतों के दीपक, मस्तिष्क की गुप्त 
समस्याओं को सुलभाने की जगद ओर उल्लकन बढ़ा रहे दें । 
मस्तिष्क $ लिये यह कहना कि वह कया २ विशेष कार्य 
कर सकता दे ओर क्या नहीं डल समय तक सर्वथा अयुक्त 
दोगा, जब तक दम उसकी निर्माण व्यवस्थाक्ोी इतना थोड़ा 
जानते रदेंगे |जतन।! कि इस समय जानते हैं । हम मास्तिष्क- 
ओर चित्त के कार्योके अथवेपरीत्यका ही, उनका मिन्‍न २ 
सममाकर, विवरण नहीं दे सकते ६ कि एक मानात्मक भोर 
दूसरा गुणात्मक दे । यदि चित्त गुण .त्मक ही हो तो भी गुया- 
त्मक बस्तुओके बहुतस काये अन्त मानात्मक वस्तुओं का 
रूप अ्रद्दण करते ६, अथवा कमले कम हल करने के क्षिये यद्द 
प्रश्न खुल हुआ है । एसी अवस्थाम (न ज्ञानते हुए भी ) 
उनकी भिन्‍नता का विवरण पौराणिक कल्पनाओंसे बढ कर 


न दोगा, जा प्रायः अप्रतिष्ठटित दोती हैं । 
खतना व्यापार पर विचार 


करते हुए टिए्डलका कथन * 
हे कि बह सत्रात काई अलो- 
किक सत्ता नहीं है, किन्तु एक अनेन्द्रियिक शक्के हे; अथांत्‌ 
टिए्डलके मतानुखार समस्त शाक्ति ज्ञो वनस्पति अथवा 


प्राणि्ससार में दै उस सबका ऐेन्द्र सूय्ये हे .- ..-.- मनुष्य 
छझाथवा पोदोम कोई उत्पादक शाक्ति (जीव) नहीं हे। समस्त 

* ],९0ए७४९४ & +॥888ए8 ४ए 7०णा्र 7एावेश 9. 
9460 90 


जान टिण्डरू (००॥१॥४ 7"४४०७)) ) 
१८२००१७८९३ ० 


२४७ आत्मद्शेन 


शाक्ते जो मनुष्य शोर पशुझभोके अवयधोमे पाई जाती या उन- 
से प्राप्त की जाती है अथवा वद्द शाक्ते जो काष्ट अथवा 
कोइलके जलानिसे प्राप्त होती द्े,ठसके उत्पन्न दोनेका वास्त- 
विक साधन सूय्ये ही है। कुछेक अंश तक सूय्येक ठण्डा 
दोनेका विवरण देते हुए टिएण्डत्न सोय्ये शाक्रेका विवरण इस 
प्रकार देता है, कि प्रकाश ओर गर्मी की शक्ति अपने को इस 
रूप में प्रस्तुत करती है कि उस नवीन शाक्कि का यान्त्रिकशक्कि 
से सर्वधा भिन्‍न वस्तु कद्दा जा सकता हे परन्तु ये दोनो शक्ति 
स्वतन्त्र दे एक दूसरेस नहीं प्राप्तकी जातीं। साधारण काष्ठ 
का “शीतोष्ण”' जलती हुए अग्नि तक पहुंचाया जासकता 
है । एक चतुर लुद्दार लाद्देका पीट कर डसमे अ्ग्निकी चमक 
पैदा करदेता है, इस प्रकार वद्द अपने स्थूल यन्त्र दथोड़ेही से 
प्रकाश ओर गर्मी दोनो! पेदा करदेता हे।यद साधन यदि 
उन्नत अवस्थामे पहुचाया जाबे तो डससे सूय्येका प्रकाश 
ओर गर्मी उत्पन्न दोसकती दवे......---०«-इस प्रकार जब 
प्रकाश ओर गर्मी जड़ प्रकृतिके माध्यम से उत्पन्न होसकते 
हैं, तो इस प्रकार उत्पन्न हुए प्रकाश ओर गर्मी श्ष जीवन 
शाक्कि भी उत्पन्न दो सकती दे, जिसका आधार, मानना 
पड़ेगा, कि यान्त्रिक काये ही दे... .......-- सूद रासायनिक 
काय्यंसे सूय्येके द्वाराद्दी पौधों की उत्पत्ति होती दे | लनुष्य 
ओर पशुओके जीवनेत्पत्ति के लिये जो सूद्म रासायनिक 
काय्य द्वोते हें वे कुछ गूढ हैं । 
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हम बनस्पति खाते हैं ओर झ्राकिसजन को श्वास द्वारा 
अपने भीतर भेजते हें | हमारे शरीरोंमे आकिस जनक प्रवेश- 
से जिले सूथ्य ही ने कावेन ओर दाइड्जन से पृथक किया 
था, वद गर्मी येद दोती दे जिसे “जीवनोष्णता” कद्दते ई 
ओऔर जिससे प्राणियोके आकार विकलित दोते हैं। आयविक 
शाक्ते मिन्‍न २ आकाराको बनाती है। यदद शक्किमी सूख्ये दी 
से आती हे कार्बन ओर अक्सिश्ननकी पूथक करते इये यद्द 
शाक्ते कुछ इस प्रकार की दोजाती दे कि एक खूरतमें गोभी 
का पौधा पेदा करदेती दे, तो दूसरीम बांकका पेड़ | इसके 
विपरीत कार्बन ओर आक्सीजनके पुनः सल्लातकी कार्य्य 
प्रणालीखे वही शक्ति एक सूरत में मेंढक का ओर दुसरी में 
मनुष्यके शरीरका आकार बना देती दहे। पशु ओर मनुष्य 
शरीरके निम/णमम जो प्रकृति व्यय दोती दे वद्द जड है| इन 
शरीरोंका काई ऐसा अंश नहीं हे जो प्रारम्भ चद्दानो, जल 
ओर बायुले न लिया गया दो इन्हीं बस्तुआमे मिन्‍न २ 
परिवतंन द्वोकर शरीर के समस्त चेतन ओर अचेतनब भाग 
बन ज्ञाते हैं । इस प्रकार उसके मत में जीवात्मा की कोई 
स्व॒तन्त्र सत्ता नहीं हे। परन्तु यद अन्त में उसे स्वीकार 
करना पड़ा कि इस बात को उदारता से स्वीकार कर लेना 
चाहिये कि इस समय तक रसायनवेत्ता कोई ऐसा परीक्षण 
नहीं कर सके ५ कि ज्ञिस से ज्ञीवन शक्कि की उत्पाति प्रमा- 
शणित होती दो । 
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कप हकसले ने अपने जगत प्रसिद्ध व्या- 
(मसल आकर ख्यान “जीवन के प्राकृतिक आधार ? 
में ज्ञोी डसने १८६८ इ० में दिया था 

“कललरस, की बनावट पर वियार करते हुए लिखा दे कि 
समस्त प्रकार के कलललरसो मे, जो अब तक जांच गए हैं, 
खार मूल तत्व कार्बन, द्ाईंडोजन, आकिलज्ञषन और नाइ- 
दोजन पाए जाते हैँ उनका सम्मेलन अत्यन्त गूढ़ दे | इसी 
कारण इस संयोग के सम्बन्ध में यद्द निश्चित नहीं हो सका 
है कि किस २ मात्रा म॑ कोन वस्तु इसमें सम्मिलित है। 
इसी संयोग को “प्रोटीन” नःम भी दिया गया है। परन्तु 
ठीक रीति से दम नहीं जानते कि प्रोटीन किन २ वस्तुओं 
के संयोग से किस प्रकार बना दे। कलतलरस यद्यपि बन- 
र्पति. और प्राणियों के शरीर दोनों में पाया जाता हे, परन्तु 
दोनों में एक विलच्षण अन्तर देखा जाता द्वे कि वनस्पति तो 
कछालरस खनिज पस्तुआ के मिश्वित रूपों से रुवयं बना 
लेती दे, परन्तु प्राणियों में यद्द योग्यता नहीं हे । वे कललरस 
के लिए वनस्पतियों पर निर्भर रद्दते हैं | दोनों में यद्द भन्‍्तर 
क्यों है, यद भी अभी तक अज्ञात हे । उसने फिर खिखा है 
कि उपयुक्क चारों मूल भूत निर्जाब हैं । इन मे से जब कार्घन 
आओऔर झआक्लिज़न विशेष मात्रा और अवस्था में मिलते हैं, 
तो कार्षोनिक एसिड उत्पन्त करते हैं। आकविसजन और 
हाईड्रेजन से ज़ल् बनता हे, ओर नाइट्रोज़न ओर कुछ 


आत्मदशन २४७ 


अर न आर कक डक ललजक मे लेप नकल को कग म नर 2 अल लरलमक सल 
अन्य # मूल भूत जब मिलते दे तो नाईट[ाजिनल साढ्ट” 
पैदा करते देँ | ये तानों मिश्रित वस्तुतत्व किसी विशेष | 
रीति से मिलते दें तो अपने से भी अधिक दुर्बोध बस्तु 
कलल रस को पेदा करते हैँ ओर इसी रस से आीवन के दृश्य 
प्रकट दोते हें । वद इसी व्याख्यान के एक दूसरे भाग में 
व किक हे च् ७ 

कदता दे यद्‌ काबोॉनिक एसिड, जल शोर नाइट्रोजिनस 
साटट को पृथक्‌ करके उनके स्थान भें उस कललरस को 
सममात्रा में ले ल, जो प्रथम से वर्तमान कलल रस के प्रभाव 
से प्रभावित द्वो, तो क्या स्थिति में कुछ भेद | पड़ ज्ञायगा ? _ 

३ हि ८४ 0०.4 श्र १9 

हकक्‍्लले ने एक ओर पुस्तक “पशुओं के वर्गीकरण 

नामक की भूमिका मे लिखा दे $ “न पाशविशरू जगत्‌ में 
ऐसा काई अन्य वर्ग है जो अधिक प्रशंसनीय रीति से इस 
उत्तमतया स्थापित बाद की कि “ज्ञीवन शरीर रचना का 
“इतु दे परिशाम नहीं” + और जिसे जान दंटर ने बहुचा 





# सारे व्याहंयान में इस अन्य मुठ भूत का पता इक्‍्सले ने नहीं दिया, 
बिना इस मूलभूत क बतलाये, कलछ रस के लिये भी, य&६ महीं कल्पना 
की जा सकती, कि उसके समस्त मू>भूतों को दक्‍सले जानता था, 
चेतना का ज्ञान तो दूर की बात थी । 

। वह विशेष रीति भी हकक्‍्सछे को अन्त तक नहीं मादूम हुई । 
 भवद्य पड जायगा, यदि अन्तर न पड़ेगा तो प्रथम से वर्तमान 
कृछठल रस के प्रभाव से प्रभावित ( ०0१67 0069 ]07 ४०७०० ०6 फ78- 
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खमथेन किया है, स्पष्ट करता द्वो, क्योंकि इन तुच्छ कोटि 
के जन्तुओं में शरीर रचना के नाम योग नाममात्र को भी 
कोई बात नवीन आविष्कृत यन्त्रों की सहायता पूर्वक 
खुदेवानों के द्वारा देखेन से भी प्रकट नहीं हुई दे .. ...... यद्द 
झाकार ओर इन्द्रियशून्य जन्तु हे, जिन के शरीर के अवयवद 
भी परिमित रूप से नहीं विभक्क हैं, तोसी उन में आवश्यक 
लक्षण ओर गुण चेतना के पाये जाते हैं” । 


डाविन के सिद्धान्त । 


अपने ग्रहण सिद्धान्त के आधार पर डार्विन ने निम्न 
बातें निर्धारित की हैं :--- 

(१) पक दी योनि के जीव की अन्तः प्रकृतियों में भी 
कुछ न कुछ व्यक्तिगत विभिन्‍नता होती है और “स्थिति 
सामप्जस्य” के नियम/चुसार उन में भी ठीक उसी प्रकार 
फेरफार दो जाता है जिस प्रकार शरीर के अ्रवयवों में । 

(२) इस परिवर्तन से जो विशेषताये ( स्वभाय॑ 
परिवेतन के कारण ) उत्पन्न दो जाती हैं, वे आगे दोने वाली 
सनन्‍तति को भी अशतः प्राप्त होती हैँ ओर इस प्रकार 
वेशपरस्वराक्रम से उत्तरोत्तर अधिक भ्रवाद्धत रुप प्राप्त 
करती जाती हैं । 

( ३ अदहण धमे के अनुसार मनोवृत्ति की जो २ विशेष- 
ताये सब से अधिक उपयोगी द्वोती दें, वे रक्तित रहती हैं जो 
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स्थिति के अनुकूल न होने के कारण उपयोग में नहीं आती, 
नष्ट हो जाती दें । 

(४ ) इस्र रीति से मनोबृत्ति की जो अनेक विभिन्‍वता 
थे उत्पन्न दो जाती हैं उन स अनेक पीढ़िया के पाौछधे डखी 
प्रकार नई २ अ्नन्‍्तः प्रवृत्तियों की सश्टि होती है, जिस प्रकार 
ध्रवयवों करे भेद स नये आकार के जीवों की । प्रवृत्ति दो 
प्रकार की द्वोती हें (१) सूल (२) उत्तर । 





. मूल प्रयृत्तियां वे हैं जो भचेतन क्लोभके रूपमे मनोरस में 
जीव की आदिम अवस्था ही से रहती हैं | घिशिष कर आत्म 
रक्षा बंशरक्षा ( प्रसथ ओर शिशुपालन ) की प्रवृत्ति । सजीष 
द्रव्य की ये दोनों प्रवृत्तियां चुधा ओर प्रीति ( समागम की 
वासना ) सर्घधा अशान की दशा में उत्पन्न होती दे, बुद्धि 
का इन से कोई सम्बन्ध नहीं रद्दता। उत्तर प्रवृत्तियों का 
क्रम और है, आरम्भ में तो य बुद्धि के उपयोग द्वारा विचार 
ओर संकल्प द्वारा जश्ञानकृत उद्दिष्टकर्म द्वारा उत्पन्न हुई, 
पर पीछ धीरे २ वे इतनी मंजगई कि अशान की दशा में भी 
प्रकट होने लगी, यहां तक कि परम्परा के विधान से वे आगे 
की पीढ़ियो में स्धभाव सिद्ध सी द्वो गई । 


उन्‍नत जीवों की अश्वानकृत क्रियाये ज्ञो शरीर धम्मे कह- 
खाती दें (पत्रक मारना आदि) पूर्वज जीवों में ज्ञानकृत थीं, 
पर पीछे स्वभरव सिद्ध प्रधृक्तियों में द!खिल दो गंदे । 
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हेकछ का म्रत 

शरीर ओर जीवन दोनों का आकृतिक आधार कतल 
रस दे यह एक _जिपचिपा और कुछ दानेदार पदाथे डे । 
समस्त प्राणियां के सूदम घटक इसी के होते हैं। यद्द चार 
सूल द्रव्यों का मिश्रण दे :-- 

(१) नाइट्रोज़न, (२) आक्लिज़न, (३) दाइड्ेजन, 
(७) कावेन | इनके सिवा जल ओर क्वय का भी इस में 
मेल द्वोता दे । 

प्राणियों के समस्त अवयव त्वचा, मांस, दी, बाल, 
साँघ, नाखून, दांत, मांसपेशी ओर घमनियां इत्यादि, इसी 
कललरस सर बनी हें । प्राणियों के जीवन के आधारभूत 
द्रव्य को मनोरल कद्दते दें। यह कललरस निर्मित झ्वयवों 
का समुदाय मात्र दे । “रासायनिक विश्लेषण स इसके दो 
भाग द्वोते हैं, जिन से वद्द बना हे (१) अण्डघार रख, 
(२) अ्रगारर। अण्डलखार रस भी पक गाढ़ा चिपतणिपा 
पदार्थ दे, जो अण्डों की ज्ञदीं ओर जीवों के रक्त आदि में 
रहता दे, शोर आकिसजन कार्वन, नाइटोजन, और दाइडो- 
जन ओर कुछ गन्धक के मेल से बना दोता दे । समस्त 
चेतन व्यापारों का मूल यद्दी मनोरस दे । 
सब से पदले पुरुष ओर खत्री घटक 
(बीय और रज के अर) अपने कंद्रों 
सदित मिल कर एक दो आते दें | गभोशय के भीतर बहुत 


प्राणिय। का शरीर निर्माण 
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स॒ क्षुद्र कौटाणु गर्भाणु (स्त्री घटक ) को घेरते हैं, पर केवल 
पक दी उसके भीतर कंद्र तक घुसता है। घुसने पर दोनों 
के कंद्र एक अद्भुत शक्ति द्वारा, जिसे प्राण से मिल्लती जुलती 
पक प्रकार की रासायनिक प्रकरृति समझना चाहिए, एक 
बूसरे की ओर वेग से आकर्षित दोकर मिल जाते हें । इस 
प्रकार पुदष ओर स्त्री के सम्बेदनात्मक अनुभव द्वारा, ज्ो 
पक रासायनिक प्रेमाकषे० के अनुसार द्वोता दे, एक नवीन 
“श्रेकुर घटक ” उत्पन्न द्वो जाता दे जिस में माता पिता 
दोनों के गुणों का समावेश दोता है |. 

इस अकुर ( मूल ) घटक के इत्तरोत्तर विभाग द्वारा 
बीज कलाओं की रचना, द्विन्‍ल्त घट की उत्पत्ति तथा श्रोर 
२ अक्लका विधान द्ोता दे । ओर इस प्रकार अणापेड 
ऋमशः बढ़ते २ बालक के रूर में पहुंच जाता दे । 

बाक्षक गंभान्‍्तगेत पूरे भ्रवयवां को प्राप्त कर लेने पर 
भी चेतना रद्दित ही रदता है | बटिक उत्पन्न द्वोने के बाद 
जब तक बालक बोलने नहीं लगता उस समय तक भी 
उस में चतना नहीं दोती। “प्रेरर' (+?४४ए००) के मता- 
झुसार चेतना का विकास उस मे उस समय द्वोता हे, जब 


वद बोलने लगता ६ । 
हि जीवनक आरस्भम प्रत्येक प्रणी एक श्रत्यन्त 
बैतनाक। विकासक्रम सूदम घटकके रूपमें द्वोता हे। फिर दो 


( पुरुष स्त्री ) घटकों के मेक्ष से अकुर घटक की उत्पत्ति 
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दोती दे । ( जेसा ऊपर कदा जा चुका दे ) दोनों दीजथेटकों 
में से प्रत्यक में एक घटकात्मा: दोती है, अथोत्‌ दोनों में 
पक्र विशेष रूप की सम्वेद्ना ओर गति दोंती हे । ह 

गर्भ के विधान के समय दोनों घटका के कलल रख 
ओर बीज ( केन्द्र ) दी मिल कर एक नद्दीं दो जाते, बढिकरि 
डन की घटका त्मायें भी परस्पर मिल जाती ई, अर्थात्‌ 
दोनों में जो निद्वित या अव्यक्न गतिशक्कियां होती हें, व भी 
एक जीवन शक्ति की योजना के लिए मिल कर एक दो 
ज्ञाती हैं। अकुर घटक की घद्द नवयाजित शक्ति दी 
वीज्ञात्मा है । 

अतः प्रत्येक मनुष्य के शारीरिक ओर मानसिक गुण 
माता पिता स ही प्राप्त होते हैं। बेशक्रमानुसार माता के 
गुणों का कुछ अश गर्भारड द्वारा और पिता के शुणणों का 
कुछ अश क्षुद्र कीटारु द्वारा प्राप्त होता हे । 

सम्पूण मनोव्यापार कलल रस मे होने वाले परियतेनो 
के अनुसार होते हैं। कललरल के उस अंश का नाम, जो 
मनो व्यापारों का आध।र स्वरूप प्रतीत द्ोता है, मनोरस 
है, जेसा ऊपर कहा गया हे। उस ( मनोरस ) की कोई 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। आत्मा या मन को दम कललरखस 
में हुए अन्तव्योपारों की समष्टि मात्र समझते हैं।ढसखी 
समष्टि को मनोरस कहते हैं। आत्मा अथवा मनोरखस की 
क्रियाये शरीर के द्रव्य वेकृत्य धमे से सम्बद्ध हैं । 
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जीधात्मा का काय्ये, मनोरस की कुछक रासायनिक 
योजना ओर कुछेक भोतिक क्रिया इुये बिना,नद्दीं हो सकता। 
समस्त जीव सम्वेदनग्रादी हद भर अपने चारों 
और स्थित पदाथों का प्रभाव अद्दग करते हैँ 


झौर शरीर की स्थिति के कुछ परिवेतनां द्वारा उन पदार्थों 
पर भी प्रभाव डालते दे । 

प्रकाश, ताप, आकर्षण विद्यदाकषेर, रासायनिक 
फक्रियायं ओर भोतिक व्यापार सब के सब सम्वेदनात्मक 
मनोरस मे चोभ या उत्तेजना उत्पन्न करते हेँ। मनोरस के 
सम्बेदून की ऋमशः ४५ अवस्थार्य दे :-- 

(१) ज्ञीवन विधान की प्रारम्मिक अवस्था में समस्त 
मनोरस सम्वेदनप्रा ई। दोता दे ओर बाहर स्थित पदाथों 
स्र उत्तेजना गरददय कर के कारय्य करता दे ।क्षुद्रकोटि के 
जीव ओर पोण्षे इसी अवस्था में रद्दते दें । 

(२) दूसरी अवस्था मं शरीर पर विषय विवेक रद्िित 
इन्द्रियां के पूथे रूप कललरस के खुतड़ो और इन्द्रियों के 
रुप में प्रकट दोते हैं ।ये चच्चु ओर स्परशन्द्रिय के पूर्व रुप दोते 
हैं जो उन्‍नत अणखुजीव ओर कुद्र जन्तुओं और पौधों में 
पाये जाते दे । 

( ३ ) इन्हीं मूल विधानों स विभक्ल दो कर इलन्द्रियां 
ढत्पन्न द्वोती दें । 

(४) चौथी अवस्था में समस्त सम्बेदना विधानों 


सम्वेदन 
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( इन्द्रिय व्यापारों ) का एक स्थान पर समादार द्वोता है । 
इस समाहार से अख्तन अन्तः संस्कार उत्पन्न अथोत्‌ 
इन्द्रिय सम्बेदन के स्वरूप श्रीकत द्वोते है । 

(४ ) अ्रकित इन्द्रियसम्वेदना का प्रतिश्रिम्ब सम्वेदना 
सूत्र जाल के कन्द्र स्थल मे पड़ता है, जिससे अन्तःलादय 
या स्वान्तदृत्ति बोध उत्पन्न दोता दे, जो मनुष्यों ओर डडच 
काट क पशुओं में पाया जाता दे। 

_... समस्‍्त जीवोम एक “स्वतःप्रवृत्त गति” द्वाती हे। 

हे सरीव मनारसम कुछ एस आन्तरिक कारण. 
होत है, ज्ञिनस उसके अखु अपना स्थान बदलते हैं। ये का- 
रण अपनी सत्ता मने।रसके रासायानिक संयोग दी मे रखत 
हैं। मनारसकी स्वतः प्रवृत्त गतियाका कुछ तो ज्ञान परीक्ष- 
णाखे दुआ दे, ओर कुछ गतियां उनके कार्योको देखकर 
समभी गई हें। 

यथ 'स्वतःप्रवृत्त गति ४ अवस्थाओम पाई जाती हैं । 

(१)चुद्र जीवाकी प्रारम्भिक अवस्थाम वह गति अंग- 
वृद्धकी अवस्थामे पाई जाती हे । 

इस गतिको दम परीक्षणो द्वारा जान नहीं खकते, किन्तु 
हसके फल अ्रगवृद्धिको देखकर केवल उसका अनुमान कर 
सकते ८ । 

(२ ) बहुत से उद्धिदाकार सूच्म जन्तु भागे की ओर एक 
लखीता पदाथ निकाल कर शरार ठलते हुए रंगते या तरते दें। 
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(३) बहुत से छुद्र समुद्रीय अणु जीव कभी घटस्थ 
छायु को निकाल कर और कभी तरलाकर्षण शक्कि के द्वारा 
अपने गुरुत्व मे अन्तर डाल कर पानी में नीच जाते या 
ऊपर उठते दे । 

(४) बहुत से पोधे, जेल लज्ज्नालु ( छुईमुई ), अपने 
शंरीर के बनाव में फेरफार डाल कर पत्तियों तथा और 
अवयबों को दिलाते दें । 

(५४) आकुश्चनगति-सज्ञीव पद्‌थों के बाइरी अवबयवों 
की स्थिति में ज्ञो अन्तर पड़ता दे, वह शरीरस्थ द्रव्यों के 
झाकुज्चन ओर प्रसारण के द्वारा पड़ा करता है। यह 
आकुञ्चनात्मक गति चार प्रकार की देखी जाती हैः-- 

(क) अक्त मे रहने वाल अस्थिराकृति अरुज्ञीवाँ 
की सी गति। 

(ख) घदकी के भीतर कलरखस की वेसीदी गति। 

(,ग ) रोई या खुतड़े वाल अखुज्ञीवो, शुककीटाणु भरा 
की कुटिल गति । 

(घ) मांस पेशियां के सञ्चालन की गति जो 
अधिकतर प्राणियों में देखी जाती हैः-- 


जीवन, सम्वेदून ओर गति ( ज्ञिन का ऊपर 
वर्णन हुआ दे) स पेदा होजञाता है । सम्बेदन 
झोर गांत के खेयोग से जो मूल या आदिम मनोव्यापार 
छत्पन्न द्ोता दे उसे प्रतिक्रिया कद्दते दें । 


प्रतिक्रिया 
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प्रतिक्रिया की ७ अवस्थाये देखी जाती ईेंः-- 

(१) छुद्र अणुज्ञीवों में वाह्य ज्ञगत्‌ की 6च्तेज़ना ( ताप, 
प्रकाश, विद्यत आदि ) से केवल वद्द गति ढत्पनन द्वोती दै,' 
जिस अड्भवृद्धि ओर पोषण कद्दते हेंः।-- 

(२) डोलन फिरने वाले अखुज्ञीवां म बादर की उत्तेज्ञना 
शरीरतल के प्रत्येक स्थान पर गति पेदा करती दे, जिस 
से आकृति बदलती रहती हें । 

(३) डनन्‍नत कोटि के अखुज्ञावीं से दो अत्यन्त सादे 
अवयव, एक स्पशान्द्रिय, दूसरी गति की इन्द्रिय देखी जाती 
हैं । ये दोनों इन्द्रिय कललरस के बाहर निकले हुये 
अंकुरमात्र हे । 

स्पशेन्द्रिय पर पड़ी हुई उत्तेजना घटकस्थ मनोरस द्वारा 
गति की इन्द्रिय तक पहुंचती दे ओर उसे आकुण्चित 
करती हे 

(४) मुंगे आदि अनेक घटक जीवो का प्रत्यक सम्वेद्न 
सूत्रात्मक ओर पेशीतन्तुयुक्त घटक, प्रतिक्रिया का एक २ 
कारण दे | इस के ऊपर एक मर्मस्थल ओर भातर एक 
ममस्थल ओर भीतर एक गत्यात्मक पेशी तन्तु दे । मर्मस्थलू 
छुतदी पेशीतन्तु लिकुड जाती दे । 

(५) समुद्र मं तेरंन वाले कीटो में बाहर सम्वेदनाघटक 
आर चमड़े के भीतर पेशाघटक दोते दें। इन के बीच में 
मित्ाने वाज्षा एक मनारस निर्मित सूत्र हे, ओ एक घटक 
से दूसरे तक उत्तेजना पहुंचाता दे। 
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(६) बिना रीढ़ वाले जन्तुओं में दो २ की जगद्द तीन २ 
घटक मिलते हैं । तीसरा स्थतन्त्र घटक सम्बन्ध कारक 
: सूत्र के स्थान में है, ढले मनोघटक या सम्वेदन ग्रष्थिघटक 
कदते दें । इसी के साथ अचतन अन्‍न्तःसंस्कार डस घटक 
दी में पेदा द्वोते दें । उत्तज्ञना सम्बेदनआई घटक से मध्यस्थ 
मनो घटकमे दो कर पेशीघटक में पहुंचती दे, जहां से कियो- 
त्पादक पेशघिटक में पहुंच कर गति को प्रेरणा करती दे । 
(७) राढ़ वाले जन्तुओं में तीन के स्थानमे चतुधेटकात्म क- 
करण पाया जाता दे । सम्वेदन घटक और फक्रियोत्पादक 
घटक मिलते हैं | बादरी उत्तेजना पद्ते सम्बेदनग्राही मनो- 
घटक फिर संकल्पात्मक घटक ओर फिर अन्त मे अकुंचन 
शील पेशघटक में जाकर गति उत्पन्न करती हे | ऐसे अनेक 
चतु॒घेटात्मक करण ओर नये २ मनोघटकों के संयोग से 
जटिल्ष चेतन भ्रन्तःकरण पेदा द्वोता है । 
प्रति क्रिया के उपयुक्त विबरणा से स्पष्ट हो गया कि 
वही आदिम मनोव्यापार द्वे । प्रति क्रियः चेतना का अभाव 
दोता दे । उत्तेजना पहुँचने से ( बारूद के सड॒श ) गति उत्पन्न 
दो आती दे | चेतना केवल मनुष्य ओर ढन्‍नत जीवों में मानी 
जा सकती दे, उद्धिदो ओर छुद ज्ीवां में नहीं। दद्धिदों ओर 
सुद्र जीवों में उत्तेजना पाकर जो गति उत्पन्न द्वोती दे, वदद 
प्रति क्रियामात्र दे, अर्थात्‌ संकरिपत अथवा अन्तःकरण की 
प्रेरित किया नहीं दे । 


१७ 
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। इन्द्रियों की क्रिया से प्राप्त वाह पिषय का 
अस्तःसस्हार ॥ प्रतिरूष भीतर अंकित दोता है, उसे 
अन्तः सर्रुकार या भावना कद्दते हैं । झअन्तःसंस्कार चार रूपए 
में देखा जाता दे :-- 
(१) घटक गत अन्तःसंस्कार क्षुद्र एक घटक अरु जीषा 
में अन्तःसंस्कार समस्त मनोरसख का सामान्य गुण दोता दे । 
पक प्रकार के अत्यन्त सूदम गोल सामुद्रिक्त अणु जीव 
होते हैं जिनके ऊपर आवरण के रुप में एक पतली चित्र 
विविन्र खापड़ी होती दे । इस खोपड़ी की विश्वकारी सब में 
एुकसी नहीं द्ोती मिनत २ द्वोती है | खोपड़ी की रचना झोर 
चित्रकारी के घिबार से इस जीव के दज़ारों उपभेद्‌ [दखाई 
पड़ते हैं किसी एक विशेष चित्रकारी वाले ्षीव से विभाग 
द्वारा जो दूसरे एक घटक जीव उत्पन्न दोते दें उनमें भी 
चित्रकारी बनी मिलती दे । इस का कारण केवल यही बत- 
लाया जा सकता है कि निर्माण-कृतों कललरस मं अन्तः 
संस्कार की वृत्त होती है ओर परत्व, भपरत्व संस्कार 
आऔर डसके पुनरुद्धावन की शक्ति होती हे । 
समूद पिड बनाऋर रहने वाले एक 


श्तंतुजाल गत अंतः पस्का पं 
ततुजाऊ गत अंतः धस्कार (७ अखु जीवों और स्पंज आदि 


सम्बेदन सूत्र रद्दित छुद्र अनेक घटऋ जीवों तथा पोधों के 
तन्तु ज्ञात में हम अन्तःलंस्क्रार की दूसरी श्रेणी मित्रती दे । 
इस में बहुत से परस्पर सम्बद्ध घटरी का सामान्य मतो- 
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व्यापार देखा जाता दे | इन जीवों मे किसी एक इन्द्रियों के 
उसभन से प्रति क्रियामात्र उत्पन्त दोकर नहीं रह जाती, 
बल्कि तन्‍तु घटकों के मनोरसख में संस्कार भी आकित 
होते है । 

(३) सम्वेदन सूत्र प्रथिगत झचेतन अन्तःसेहकारः-यदद 
उन्‍नत कोटिका अन्तः संस्कार अनेक छोटे जन्तुओं में देखा 
जाता है । इसका व्यापार मनोघटक ही में हात। हे। यदद 
उन्ही में प्रकट होता दे जिन से प्रति क्रिया के लिए त्रिघटा- 
त्मक करण का विकास द्वोता हे । अन्तःकरण का स्थान 
संवेदनाघटक झार पर्शाघटक के बीच का “ मध्यस्थध्रटक 
दोता है । 

(४) मस्तिष्शघटकगत चेतन पझन्तः सस्हझार । 


उन्नत जीवी में अन्तवोध या चेतना मिलने लगती दे। 

थह सम्वेदनके मध्य भागम एक विशिष्ट करणकी एक विशेष 

वृतक्ति है। उनन्‍तत जीवों में अन्तः संस्कार चेतन द्वोते हैं; 

अर्थात्‌ उनका बोध भीतर दोता दे । इस अन्तर्बाघ के साथ 

साथ ही चतन अन्त: संस्कार की योजना के लिए मस्तिष्क 

, के विशेष २ अवयध स्फुरित द्वोते हें, तब अन्तःसंस्कार उन 

' चूक्तियों या व्यापारों के योग्य हो जाता दे, जिन्दे विचार 
बुद्धि ओर तके कद्दते दें । 

स्मृति अन्तः संस्कारों से सम्बद्ध हे, जिस पर सारे 

उन्नत मनोव्यापार भवत्तस्बित हेँ। वाह्य विषयों के 
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इन्द्रियां पर ओ प्रभाव पड़ते हैं, वे मनोरस में झन्तः संस्कार 
के रूप में जाकर ठदर जाते हैं ओर स्मृति द्वारा पुनरुवृभूत 
द्वोते हे । 

अग्तः संस्कारों को शअश्रीणियों के अनुसार स्मृति के 
विकास के भी चार द्रजे द्ढें। 

( १ ) घटक गत रूमात । “स्माीते सजीव द्रब्य का एक 
सामान्य गुण हे” इथेल्ड देरिंग ( शिफ9)१ प&ताष्ट ) ने 
३० वर्ष हुए यह महत्व पूर्ण सिद्धान्त प्रकट किया था। 
इसी को मेने विकासवाद के अनुसार सिद्ध किया दे भोर 
विखलाया हे कि “अचेतन स्मृति कवतारु की एक सामान्य 
ओर व्यापक वृत्ति दे । क्रियावान्‌ कक्कतलरस के इन मूक 
कलतारणुआ दी में पुनरुदूभूति द्ोती दे; अर्थात्‌ इन्हीं में 
स्मृति शक्ति आदि रूप में रहती हे निर्जीब द्रव्य अणुओं में 
नहीं, यद्दी सजीव ओर निर्जीव सृष्टि में अन्तर हे । वंशप- 
रस्परा ही कललाणु की धारणाया स्मृति है । एकघदक 
झगा जीयों की आदिम स्मसीत डन कललाशु झो की अणवात्मक 
स्मृति के योग से बनी दे, जिनके मेलले डनका पक घट- 
कात्मक शरीर बना हे। एक अणु शीवकी जो बिशेषताये 
द्वोती हे, वे उससे ढत्पन्न दूसरे अखुजीयों में रक्षित रहती 
हैं। यददी पेसे जीव की स्मृति दे । 


'( २) तन्तुगत स्मृति घटकों के समान घठक जालमे 
भी अलतन स्मृति पाई जाती हे।डसके डदादरण छुद्र 
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अन्तुभों के व्यक्तितत शरीर ओर वृत्तों के पिठ॒परम्परा'में 
पाये जाते हैं.। 


( ३ ) ढन्‍नत जीवा की च्षतनारहित स्म्ीत है, जिन में 
सम्वेदन सूजजाल रहते हैं। यद झचेतन स्म्ति उन अचेतन 
अन्तःसंस्कारों की पुनरुद्भावना है, ज्ञो कुछेक सम्वेदन- 
सूत्र भणियों में सश्चित होते जाते हैं । 


(४ ) चेतन स्मृति का व्यापार मनुष्यादि डननत प्राणियों 
के कुछेक मस्तिष्क घटकों में द्वोता है । वह व्यापार अन्तः 
संस्कारों का प्रतिबिम्ब पड़ने स द्वोता दे । सुद्र पूर्वेज 
जन्तुओं में स्मृति के जो ब्यापार अवेतन रद्दते दें, थे दी 
उन्नत झअन्तःकरण याते जीयों में चतन हो जाते हे | 


यह आदि रूप में अचतन रहती हैं, ओर 
अस्तः संस्कारों की “प्रवृत्ति” कदकाती हैं; फिर फ्मशः उन्‍नत 


जुसका या भाव 
योजिनों जीपघा में वतन होकर बुद्धि कह्दो ज्ञाती हे । 


जिस हिलाव से अधिफालथिक अन्तः 
संस्कारों की योजना दोती हे, ओर जिस प्रकार 'शुद्ध बुद्धि 
की घिवेचना” सर यह योजना व्यवस्थित होती जाती हे, 
उश्ली द्विसाव से अन्तःकरण की तृत्ति पूरता को पहुंच जाती 
दे। स्वप्न मे इस विवेचनाके न रहने सर पुनरुद्भूत संस्कारों 
की जो योजना द्वोती है उससे अलोकिक दृश्य दिखलाईं 
देते हैं। यही अव्यवस्था घिकल्पित रचना, इन्द्रजाल, भूत, 
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| अशिनजयन नल सन नस नाक" 


खुत्पुरुषों की आत्माओं का साक्षात॒कार, इक्द्ाम आदि अनेक 

अनेक अन्धपरम्पराओं का कारण द्वे # । 

वाणी की योजना भी न्यूनाधिक ऋम से सभी जीवों 

में पाई ज्ञाती दे । यह नहीं दे कि एक मात्र मनुष्य 

दी को यद्द प्राप्त द्वो। यद्द पूर्ण रूप से सिद्ध दोगया दे कि 

प्रिन्न २ मनुष्य जातियां की जितनी समृद्ध भाषाय हैं, सबकी 
हे ॉस रे 


सब सीधी सादी, कुछेक आदिम भाषाओं से धीरे २ उमभ्नति 
करती दुई बनी दें । 





भाषा 


अन्तःकरण के व्यापार के द्वारा, जो 
उद्देश कहलाते हैं, मस्तिष्क के व्यापारों 
झोर शरीर के दुखरे व्यापारों, जेसे हृदय की धड़कन, 
इन्द्रियों के क्ञोभम ओर पेशियां की गति के बीच का सम्बन्ध, 
अच्छी तरद्द स्पष्ट दोजाता दे। समस्त उद्देग, इन्द्रियसम्वेद्न 
आर गति इन्द्ीीं दो सूल व्यापारों के योग से प्रति क्रिया ओर 
झअन्तः संस्कारों द्वारा बने दे । 


अन्तःकरण के व्यापार 


राग और द्वेष का झनुभव इन्द्रियसम्बेद्न के अन्तगत ओर 
उनकी प्राप्ति ओर अप्राप्ति का डद्योग गति के अन्तभूत दे । 

“आकर्षण” ओर “विसखजन” इन्हीं दोनो क्रियाओं के 
द्वारा “संकरप” की रृष्टि द्ोती दे ओ व्यक्ति का प्रधान 
खतरा दे । 


* हैक की कठ्पनायें भी इसी अव्यवस्था का परिणाम प्रतीत 
द्वोती हैं। ( अंथकार ) 
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मनोायोग भी विस्तार मात्र दे । 
संकरप मनोरस का पक व्यापक गुण दे। जिन 


जीवों में प्रति क्रिया का बत्रिघटात्मक करण अथात्‌ 
समपेदना ग्राहक घटक ओर कियोत्पादक घटक के बीच मे 
एक तीसरे मनोघटक की स्थापना द्वोठी द्वे उन्हीं में संकटप 
नामक व्यापार देखा जाता दे । क्ुद्र जीपां म॑ यह सकटुप 
इझचतना रुप में रहता हे। जिन जीवों मे चेतना द्वोती है 
अर्थात्‌ इन्द्रियां की क्रिया का प्रतिबिम्ब अन्तःऋरण में 
पड़ता हे उन्हीं में सकटप उस कोटिका देखा जाता दे जिसमे 
रुवतन्त्रता का आभास जान पड़ता दे । 

मनुष्यादि समस्त जीवों के मनोव्यापार एक 
मानसिक यन्त्र या करण के द्वारा दोते दें । 
इस यन्त्र के तीन मुख्य विभाग हंः-- 


सकध्प 


मनोदव्यापार 


९ 0 


( १) बाह्यकरण या इन्द्रियां जिनसे सम्वेदन द्वोता दे । 

(२ , पशियां जिनसे गति द्वोती हे । 

( ३ ) सम्वेदन खूत्र जो इन दोनों के बीच मस्तिष्करुपी 
प्रधान करण के द्वारा सम्बन्ध स्थापित करते दे । 

मनोव्यापार के साधन के इस भीतरी ( मानसिक ) यन्त्र 
की उपमा तार से दी जाया करती द्वे। सम्बदन सूत्र तार 
है। इन्द्रियां छाटे स्टेशन हें | मस्तिष्क सद्र स्टेशन हे । 
गतियवाहक सूत्र सकत्प के आदश को केन्द्र या मस्तिष्क से 
धहिमुंख गति द्वारा पेशियों तक पहुंचात हैं, जिनके आकु- 
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आन से अड्भो में गति द्वोती है। सम्वेदन धाह्क सूत्र 
इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त सम्वेद्न को अन्तमुंख गाते रत 
मस्तिष्क में पहुंचाते ५ । 

मस्तिष्क या अन्तःकरण रूपी मनोव्यापार केन्द्र ग्रन्थ 
मथ होता है। इन सूत्र ग्रन्थियों के घटक सज्ञीव द्रव्य के 
सब से समुन्नत अंश हैं । इनके द्वारा इन्द्रियों ओर पेशियों 
के बीच व्यापार सस्वन्ध चलता ही दे । इसके सिवा भाव 
अददय, बोध ओर विवेचन आदि अनेक मनोव्यापार भी 
होते हैं। 

सस्वेदन सूत्रा के सिवा गति सूत्र भी मस्तिष्क तक 
गये हैं, जिनके द्वारा क्रिया फी प्रेरणा द्ोती दे । 

अन्तःकरण का केन्द्र मस्तिष्क हे । 
चेतना एक प्रकार का अन्तर्दण्टि है, घद्द दो प्रकार 
की होती है (१) अन्तर्मुख (२) वहिमुष्त अन्त- 
मुख चतना का चषेत्र सकुचित होता हे, डसमे हमारे इन्द्रिया- 
नुभव, सस्कार और संकल्प प्रतिविस्बित दोते हैं । 


कर 
चतना 


चेतनाका परिज्ञान दम चतना दी के द्व।र/ दोसऋता दे | 
उसकी वेज्ञानिक परीक्षा मे यद्दी बढ़ा भारी अड़चन हे । 
पर्रक्षक भी वद्दी ओर परोादय मी वदा हे | दए। अपना दे। 
प्रतिबिस्य अपनी अन्तः प्रकति में डालकर परीक्षश में प्रदत्त 
दोता है, अतः दम दूसरे की चतता का परीक्षात्मक् बोध 
तो पूरा कभी दो नहीं सकता। लेतना सम्बन्ची दो पर 
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के बाद हैं ( १ | सर्वातिरिक्त अथवा आत्मा की शरीर खे 
मिन्‍न स्वतन्चलप्ता का होना (२) शरीरघधमेवाद अथवा 
शरीर के मेक्ष का परिणाम | जडाद्वेतवाद दूसरे वाद का 
पोषक दे । 

सतना का अधिष्ठान मस्तिष्क के भूरे मज्जापटल का 
एक विशेष भाग हे । “फ्लेशज़िक ( ?&प! ]००४४ं४ 0: 
पछंएथां2) एक जअमेनके वेक्षानिक्त ने लिख किया हे कि 
मस्तिष्क के भूरे मज्जा छषत्र इन्द्रयानुभव के चार अधिष्ठान 
था भीतरी गोलक दे औ। इन्द्रिय सम्वेदना फा अदण 
करते हैंः-- 

(१) स्पश ज्ञान का गोलक मस्तिष्क के खड़े ले।थढ़ में, 
(२) घ्ाण का साथने के लोथड़ में, (३) रष्टि का पिछले 
खोथढ़े में, ( ४) और अवण का कनपटी के लेथड़े में हे । 

इन चारों भीतरी इन्द्रिय गोल की के बीच मे चार विचार 
के गोकक हें, जिनके द्वारा भावों की योजना ओर विचार 
आदि जटिल मानसिक व्यपार होते हें । 
तुरन्त के उत्पन्न बच्चे में चेतना नहीं द्वोती। प्रथर नाम ऋ 
शरोर वेशानिक ने दिश्वल्ााया हे कि, चतना बच्चे में उस 
समय स्फूरित दोती हे जब वह बोलता आरम्म करता है# | 
ऋमशः चतना का विकाश होता हैः -- 

. * यदि कोई मलुष्य गूंगा ही पैदा हो भर अन्तकाल तक न बोर 


सके तो क्या उस्त में चतना उत्पन्न ही नह्ोगी ओर वह ईंट पत्थर 
की भान्ति जढ़ ही रद्देगा ? ( अन्थकार ) 
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पीर ५ननन फननापल नया ए 7 


* प्रथम, १० यपषे की अवस्था तक ज्ञानकी वृद्धि और 
चेतना का विकास शीघ्रता से द्ोता दे । 

द्वितीय, १० चर्षकी अवस्था तक चेतना की वृद्धि दोती 
रद्दती दे, परन्तु पूर्णता को नहीं पहुँचती । 

तृतीय, १० वर्ष की अवस्था तक विचार परिपक्क और 
खेतना पूर्ण द्ोती हे । 

चतुथे से षष्ट १० वर्षकी अवस्था तक परिपक्व चेतना 
का फल मनुष्य चखता दे # 


<० वर्ष के बाद शिथिल्षता प्रारम्भ द्वोकर ऋमशः बढ़ती 
जाता दव। | 


स-+ नकल. >ए “7. +>>+ ३०७ लक जललनन»»-अमकाकल«+- 


मेयस का उद्लेख “पश्चिमी अध्या- 
त्मवाद संघ” के कार्य विवरण में 
अनेक जगह आया दे, आगे के पृष्ठो 
से उसके मत की आाभा प्रकाशित होगी। यहां संक्षेप से 
ढसके स्थिर किए दुए सिद्धान्तों का उढ्लेख किय जाता 
है। ये सिद्ध/नतत उसने अपने ४० वर्ष की खोजके बाद स्थिर 
किए थे । उसने अपनी खोजो का सविवरण उदलेख अपनी 
प्रासेद पुस्तक “मनुष्य के व्यक्षित्व” ( तिप्राक्रा। 2073807- 
धं(ए ) नाम की दो जिल्‍दों में, किया दे | उसके स्थिर किए 
हुए सिद्धान्त ये हैंः-- 


एफ. डढल्यू. एच. भयसे 
5, ७. 8. (४४०४४ 


# यह पुस्तक इसी अवस्था में लिखा जा रहा है। 
$ हेकछ ने इसी अवस्था में अपना पुस्तक ( (ह00॥9 ० ४४७ 
एआर००४० ) छिखा था जिस में आत्मसत्ता का निषेध किया गया है।* 
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( १) मनुष्य का व्यक्तित्व शरीर की झुत्यु होने के बाद 
बाकी रहता दे, निःशेष नहीं हो जाता। 

(२) इस प्रकार शरीर छोड़े हुप् व्यक्ति ( जीवात्मा ) 
में वही विचार, डदेंग, अनुभव, स्मृति, मानलिक और 
सदायार सम्बन्धी स्तामथ्ये, झुत्यु के बाद पूर्वेंधत्‌ बाकी 
रहते दें । पद मत्यु के बाद न तो देव दो जाता दे और न 
झासछुर, किन्तु उसी अवस्था में ओर वदी रद्दता द॑ जो मृत्यु 
से पदले था अन्तर केवल इतना द्वो जाता दे कि उसके साथ 
स्थूल शरीर बाकी नहीं रद्दता । 

(३) विशेष अयस्थाओं में यद्द शरीर राद्दित व्यक्ति 
पृथ्चीस्थ जीवित ( सशरीर ) प्राणियों ( मनुष्यों ) से 
खसलाप कर सकता दे । हे ेु 

प्रोफेसर शेन रोने देलमाएट ( १५७७-१६७४७४ ) क 
९7०. 8080 8०.० समय से अब (१६०६) तक के लेख 
906 ८, 0. और परीक्षण आदि जो विज्ञान द्वारा 
किए गए थे, देखने के याद, “शन स्टोन ” अपनी सम्मति 
इस प्रकार देते हैं :-- 

“स्व कुछ जो हम ढच्ित रीति से कट्द सकते हे, वद्द 
यह दे कि पुष्ट देतु इस बात के विश्वास करने के लिए नहीं 
हैं कि रसायनशालता मे आज तक भी चेतना जड़प्रवृत्ति से 
_छत्पन्न कर दी गई हो | * 


* िद्चाशांग्रींधा। 0॒चड्र 92००७ शीांगप्रश8 €ि&29 
9.०४ 8700 38 





श्द्द झात्मवद्शन 


जीवन को शरीर के मेल का परि- 
रौबर्ट केंसेडी ड रूम ( ५0067 ५ 
ए ००९१७ 0 ण7०४७ 94,0, राम बतलाने के संबंध में डंऋन 

का मत इस प्रकार हेः-शरीर 
पक यन्त्र हे जिस मे प्रत्येक पेशी, संथि और तन्तु भा के काये 
रास्तायनिक नियमानुकूत होते हैँ । यह विश्वास प्रति दिन 
यढ़ रदा है | यदि जीवन से अभिप्राय किसी ऐसी अध्यात्म 
सत्ता ले है, श्लो इन रासायनिक कार्यों में दृस्तक्षप करती दो, 
सो ढछढसकी सत्ता से रचित रीति से इनकार किया जा सकता 
है। परन्तु जीवन ले यदि ऐसी अध्यात्म-सत्ता अभिप्रेत हे, 
जो शरीर मे रह कर बिना उसके कार्यों मं बाधक हुए, परि- 
मितरूप में शारीश्कि कार्यों को नियमित और अनुशाखित 
करती हे, तो हम सम्मवचतः छसकी सक्ता से इनकार नहीं 
कर सकते ओर इसकी सप्ता की स्वीकृति विज्ञान के विरुद्ध 
भी नहीं हे । * 


डा. जप )7', ००७७०, [76 7/68- 
डाक्टर जेप प्रधान रसायन ै५ ६ ०९(॥6 (! 


गशायंंटत्वो 8९९00, 
विभाग रण्डन 


7,070079.) ने ब्रिटिश एसोखसियशन के 
एक अधिवशन में जो १८६६ इं० मे संघटित हुआ था, 
४ जीवन ” पर व्याख्यान देते हुए जीवन (जावात्मा) के 
कायों का एक प्रवषत्तक के कार्य स डपमा देकर कहा था | 


* (४९7४७ ॥४१४ 92. 88 2870 ३9, 
[| कि 39, 
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-प््या॒फर॥३दररकटन_उ+तमज3०ज ७-७ >>. 


कि एक प्रव्तक का कार्य यह दोता दे कि वद अपने शान 
झोर इच्छा को प्रयोग मे खाता बुआ, इस उद्देश्य से कार्य 
करता दे जिस से कि परिमित फल प्राप्त हो । फिर कद्दते हैं 
कि प्रवतेक ( जीव ) नियमन शक्ति को जो फक खत सम्बन्धित 
दोती है, जीवित शरीर पर काम में लाता दे, भोर स्पष्ट रूप 
से अपना झाशय इस प्रकार प्रकट करता दे कि ओवन के 
कार्यो की केवल यान्त्रिक व्याण्या निश्चित रीति सर 
अधूरी रहेगी । 

जिनकी पुस्तक * बस्वई यूनिवलिटी में बी. 
एश्च. सी के विद्यार्थियों को पढ़ायी ज्ञाती हे, 
अपने पुस्तक में नील, अंगूर की चीनी, 
मदसार आदि के कृतिम बनाये जाने की बात कद्दते हुये, 
लिखते हे कि सफ़ेदी सवे स्वीकृत जीवित शटीर का ढपादान, 
खम्भव दे कि एकदिन रासायनिक संयोग से बन सके; 
परन्तु यद बात याद्‌ रखनी चादिए शि जीवित व्यक्कियों के 
शरीरों के अत्यन्त गूढ़ सयोग ओर साधारण जीवित घटक 
के मध्य में असीम अन्तर इस समय भी हे, ओर अधिक 
सम्भावना दे कि भविष्यत्‌ म॑ भी रद्देगा । 


प्रोफेसर कोदेन 


?707, 0गाशा 





# पएु607शांल्य 078&॥0 एप्क्‍रषगं४ईएए 07 970- 
468807 (एणाशा. 
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तीसरा परिच्छेद 


( आत्मा सम्बन्धी खान ओर पश्चिपी अध्यात्मसंघ ) 
72868) ॥0९४९४०८)॥ बात 5छप्रकांशा।, 
आत्मा सम्बन्धी खोज्ञ करनके लिये पश्चिमी देशों में 

“अध्यात्म के नाम से सभाय वनी हे, जिनके स्तोज्ञ के प्रकार 

भिन्न दोते हुये प्रायः सभी प्राकृतिक हैं। इन खोजो को 

कुछक सज्जन आशा, कुछेक निराशा की दृष्टि से देखते हैं । 
आशावादियों ने शात्मा की सत्ता प्रमाणित करने के लिये 
कतिपय साधन खोजे हैं| उनमे से मुख्य २ ये हैंः-- 

( १ ) प्लेन्चिट । (२) स्वयंचलद यन्त्रीं के लेख ( ३ ) 
उज्वल स्वप्न | (७) परचित्त शान । (५ ) भूतोपसष्ट गृद्दो 
में ज्त अथवा पिशायों की उपस्थिति झादि विषय जो 
“परचित्तज्ञान” से विद्ति नहीं होते । 

प्लेचिट 

४ प्लेन्चिट ” एक यन्त्र हे, जो अब उतना प्रचलित नहीं 
है ज्ञितना आरम्भ में था। यद्द एक हृदयाकार सपाट लकड़ी 
दो छोटे २ पद्दियाँ पर ठदरी हुई द्वोती हे, ओर एक पेखिल 
भी उसके स्ताथ जुड़ी रद्दती है। एक साफ मेज़ पर पक 


काराज़ रख कर उस पर यह यन्त्र रक्‍खा जाता दे ओर 
सपाट लकड़ी पर ए%+ पुरुष दाथ रखता दे। थोड़ी देर में 


यद्द लकड़ी घूमती दे ओर पंसिक्त से काग्रज़ पर कुछ चिन्दय 


आत्मदशन २७१ 


अथवा अच्तर बन जाते दें । जिन के लिये समझा जाता दें 
कि वे किसी शरीर से मिन्‍न वस्तु (आत्मा) का कायथे 
दे।टुकेल मद्रशय ने अपने पक पुस्तक # में प्लेन्चिट की 
सत्ता प्रकट करते हुये उसे तन्तुप्रसति का परिणाम बतलाया 
दे ओर यद्द कि वह “स्वयं प्रस्ताव” की श्रवस्था द्वोती दे । 

टइनख मद्दाशय ने प्लेन्चिट के सम्बन्ध में अपनी पक 
अज्ुभव कथा लिखी दे। १६०२ में उन्द्रों ने उस का परीक्षण 
किया था । ष्लेन्चिट प्रयोग डउनले सम्बन्धित एक दवी 
करती थी, ज्ञिन की एक कन्या परीक्षण तिथि से दो तीन वर्ष 
पूवे मरचु क्नी थी। प्ल्लेन्चिट द्वारा कतिपय वे बाते बतत्नाई 
गई, जो सरतकन्धा ओर उनसे हुई थी। दलके बाद उनके 
पक मत ऐमरीकन मित्र की आत्मा बुचाई गई, जे। लेफरोय 
पर्वत से गिर कर १६२६ में ३२० वर्ष की आयु में मर चुका 
था| दवेनस का कथन दे शि इन्द्ों ने इस अपने मित्र की 
आत्मा से पूछा कि पद्ाड़ से गिर ने के समय उस की 
आयु क्या थी। उत्तर मिला कि ३३ वर्ष की, जब कि आयु 
३० बष की थी । द्ेनस ने कद्दा कि आयु तो ३० ब्ष की थो। 
तथ प्लेन्चिट ने उत्तर दिया कि मरते खमय ३० बष की 
आयु थी, परन्तु अब ३३ वर्ष की हे । इस पर द्वनल ने कद्दा 
कि अब तो ( १६०२ में ) आयु ३५९ वर्ष की होनी चाहिये। 

* पाज१0७॥०8 407 06 5प7शप्रइपा'8। 0ए 7 प्रट॑रक। 
9. 89 &॥९ 90. 
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उस पर उस ( आत्मा ) की ओर से अप्रसन्न्ता के, जिन्इ 
प्रकट हुये तब दनलने पूछ कि अच्छा डस पढद्दठाड़ का नाम 
क्या दे जिस स वह गिरा था, तो मालुम हुआ के बुलाई 
हुईं दोनों आत्मायें अप्रसन्‍न द्वो कर चली गई ।# 


स्वय चलद यन्त्र के लेख । 


मेयसेने अपने एक पुस्तक | स्वयं चक्षद्‌ यन्त्र के तेस्त 

में इस यन्त्र की लेखन प्रणाली का वर्णन करते डुय, उख 
एक प्रकार का स्थयं चालक यन्त्र बतलायाँ दे, साथ दी 
ढसन यद्द भी स्वीकार किया दे कि यन्त्र की स्वयमव वाह्य 
गति से यह प्रमाणित नहीं द्वोता कि जो कुछ (लखा जाता 
है, ठस का पू्वेकूप लेखक ( प्रयोगक ) के मस्तिष्क भें नहीं 
था। मवर्स का कथन दे कि अधिक सूरतों म॑ यन्त्र का. लेख 
ठीक लिद्ध द्वाता दे । और किसी वस्तु के सम्बन्ध भे अनेक 
एसी विलक्षण बाते मालूम द्ोजाती दे जा झोर प्रकार के 
मालुम न ह/तों | परन्तु विपक्षिया का कथन उपयुक्त कथन 
के सवेथा विरुध द्वे । एक विपक्षी कद्दता हे कि एक बार बह 
आंख बन्द कर के बेठ गया ओर सामने रक्‍ख्े इये कागज़ 
पर कलम को इच्छानुसार चलने के लिये छोड़ दिया। 
परिणाम यह हुआ कि कुछ अनगेल झोर ऐसीदी बात लिखी 
#* पुए6 86॥647 मं ?ड०णाथों ॥7709॥६५ ऐरजु 
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आत्मदर्शन रजदे- 


गई कि जिनका पू्यरूप उसके मस्तिष्क मे मौजूद था। वह 
यह भी कहता है कि १० मिनट इस प्रकार व्यय करने की 
अगद यदि वद पूरा दिन इसी अध्यास में व्यय करता, तो 
परिणाम ओर भी सन्‍्तोषज्ञनक निकलता। 

इस यन्त्र के सम्बन्ध मे एक बहुमूल्य परीक्षण मेयल ने 
किया था और वहद्द इस प्रकार था कि ढसने एक पत्र लिखकर 
और कई लिफ़ाफ़ों के भीतर डसे बन्द फरके ऊपर से मुद्दर 
लगादी, और उसे अपने बेंकरके पास इस अश्रिभ्राय से 
छोड़ दिया कि पत्र में अंकित विषय यन्त्र द्वारा मालूम किया 
जाघे। वीरल देवी (१४॥8. ४८:०७)।) द्वारा यन्ञ्र से पत्र का 
विषय जाना गया ओर एक सभा में प्रकट कर दिया गया, 
परन्तु उसी सभा में जब असल पत्र १३-१२-१६०७ को 
बैंकस वद लिफ़ाफ़ा मंगाकर खोला गया, तो उसका विषय 
यन्ञ्र द्वारा वर्णित विषय सर सर्वथा भिन्न निकला। इस 
परीक्षण के विदंद्ध सर आलिवर लाज्ञन अपने एक पुस्तक 
में अनेक ऐसे उदाहरण दिए हैं, जो यंत्रके लेखकों प्रमाणित 
करते दे। एक उदाहरण उपयुक्त पुस्तक से यहां उद्धृत 
किया जांता हैः-- 

एक बार “स्टेन्टन मोखेज़” मद्दाशय डाक्टर स्पीर के 
पुस्तकालय में बेठे स्वयं चल्द यन्त्र के अदृश्य लेखक से 
बात कर रहे थे। 

नोट--बद्द अदृश्य त्ेखक पहले “फिन्यूइट” (797४) 

श्८ | 
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परन्तु अब “रेक्टर” (॥२०८४००) अपना नाम बतलाता है। 

उनका पक प्रश्नोसर इस प्रकार देः-- 

पोसेज़्--सुझे बतलाया गया दे कि आप पढ़ सकते हैं 
क्या यद ठीक है ओर क्‍या आप कोई पुरुतक पढ़ सकते दें ? 

नोट-मोखेज़ अपना प्रश्न मुक्त स कद्दते थ रेक्टर का 
लत्तर स्वयं चलद्‌ यन्त्र स लिखा जाता था। मोसेज का 
कथन हे कि स्वयं चलद यन्त्र की लेख प्रणाली बदल गई 
क्योंकि पदले कोई ओर लिखता था अब उसका अदृश्य 
लेखक रेक्टर हे । 

रकक्‍्टर--ह६ां, कठिनता से । 

मोसेज़--क््या आप कृप! करके एनीड्ड ( 4०7८0 ) के 
प्रथम पुस्तक की अन्तिम पंक्ति लिखे ! 

रेक्टर ---प्रतीद्धा करो--( फिर उसने लिख दिया ) 
८ध(0प्088 शा ९0 (९0४ 8४ गिपर00प8 3९४४8 *, 

प्रोसेज्ञ--( यद्द ठोक था ) ठीक ऐसा दी हे......... क्या 
आप पुस्तक काष्ट तक जायंगे ओर दूसरे कोष्ट के अन्तिम 
पुस्तक के ६४ ये पृष्ठ छा अन्तिम वाक्य पढ़ेगे ! ( मोखज़ ने 
लिखा दे कि उन्होंने यद् प्रश्न अनायास कद्द दिया था उनको 
मालूम भी नहीं था कि वद कोनसी पुस्तक दे जिखके पढ़ने 
की डन्द्ाने कद्द दिया था )। 

थोड़ी से देर के बाद यन्त्र ने ये लिख दिया -- 


आधत्मदशंन २७४ 





॥ जी] ९0प-ए 77076 979ए & 04 [80 एं6व्चों घन्षापत्र- 
7९, 80 720(279 78 8 70709, ॥&70 |88 28744"४॥ए 
का860 07 87०छा पफ शंग्रए७ ह6 7" बाते 
0प78 हंए6 ० एण॑डतक्षाए, 700 ०गोए धां706 ६6 
00800॥0 382०0, 7पए४ ९शशा 87608 (6 ]87007009 
धा07 07 दाएर छापे 89806 09ए 70गन्‍्रात076-?? 

नोट--पुस्तक निकाल कर जांच करने सर विदित हुआ कि 
रेक्टर का लेख शुद्ध है केवल एक भूल उसमें यद्द थी कि लेख 
में “8९९०१!” की ज्ञगह “77977४(77८” लिखा गया था। 

ज़िल पुस्तक का यद्द उद्धरण दे उसका नाम था “२०४- 
९27'8 07॥[00[077९808॥]77 # ह 

लाज महाशयने इस यन्त्र के सम्बन्ध में अपनी सम्प्रति 
इस प्रकार लिखी है :--वे अविशिष्ट जीव, ज्ञो निकट 
भविष्यत में इक्न पृथ्वी पर थे ओर अब मर चुके हैँ, कभी २ 
और कठिनत! के खाथ ऐसे मध्यवर्ती यन्त्र रचना द्वारा जो 
डनके अधिकार मे दी जाती है हम से सलाप करते हैं। 
थद्द यन्त्र रचना निमित्त पुरुष माध्यम की मस्तिष्क तनन्‍्तु 
अस्थायी रीति से अपने मस्तिष्क से काम लेना बन्द कर 
देता है तब थे अवशिष्ट जीव उससे काम लेते दे; इस उद्देश्य 
से कि अपने विचार उसमें भरें, ओर वद्दी उनके इस प्रकार 
भरे हुए विचार प्राकृतिक ज़गत्‌ म सलाप अथवा लेख द्वारा 


# (पा'ए|ए9)] 0 787 02ए 57. (076४ 7,७026 09.304-06. 
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अकृट दोते हैं। और अवशिष्ट जीवों का इस प्रकार ऐसे 

प्राकृतिक साधनों ( मस्तिष्कादि ) के काम भे लाने ही को जा 

वास्तव में उनके नहीं दें, स्वयं चलद यन्त्र कद्दते है. » 
उज्क्ल स्वप्न 

पश्चिमी अ्रध्यात्मवाद्‌ का एक अंग उज्वत्त स्वप्न भी है, 
जिसमें उसके अनुयायी अलोकिक घटनाओ्रों के ज्ञान प्राप्ति कौ 
सम्भावना स्वीकार करते हैं। सर आलिवर लाअने लिखा हे | 
कि शान तो अवश्य किसी म््यम के द्वारा प्राप्त होता हे; 
परन्तु उस ( माध्यम ) का शान दमको कुछ भी नहीं दे, ओर 
किस प्रकार यद्द अलोकिक ज्ञान हम तक पहुंचता दे यद्द 
बात भी अभी तक अ्प्रकर दे। सर आलिवर त्राज तथा 
अन्‍य अध्यात्मवादियों ने इस वाद के स्थापनार्थ अनेक घट- 
नाये उपस्थित की दे, जिनमें ल उदाहरणाथे स्ाज मद्दोद्य 
की वर्णित एक घटना यहां लिखी ज्ातो हे । 

“पादरी इ. के. इलियट ज्ब अटलाटिक मद्यांसागर में 
एक जद्दाज़ पर रदे थे, जहां तार और चिट्ठी नहीं पहुँच 
सकते थे, उन्दां ने १४ जनवरी श्८्ट७ को अपनी दिन पत्रिका 
में खिखा दे कि “पिछली रात्रि में मुझे स्वप्न हुआ कि मेरे 
जया पुच. इ. का पत्र आय; हे, जिस मे मुझे मेरे प्यारे भाई 

# जिप्राणंप््को 0 पा 727 जिी7 0॥ए४९० 40486 
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की ३ जनवरी की सृत्यु दो जाने की सूचना दी दें । उसले 
'मुझे बड़ा दुःख इुआ | मेरा भाई स्वीटज़रलैंड में बीमार 
डधश्य था, परन्तु उसका ओतिम समाचार, जो इंगलेण्ड 
छोड़ते समय मुझे! मिला था, यद्द था कि अब त्रद्द अच्छा दें । 
जब में अपनी यात्रा समाप्त करके इलेड वापिस आया तो 
जैसा कि मुझे प्रतीक्षा थी, मुझे पत्र मिला जिस में रे जनवरी 
को भाई की म्त्यु होने की सूचना मुझे दी गई थी # 
“४ पराचित्तज्ञान ” 

एक चित्त के दूसरे चित्त पर, उन साधनों से, जिनका 
ज्ञान इस समय तक विज्ञान को नहीं हे, कार्य करने को “ पर 
चित्तज्ञान ” कद्दत हें | 

माइस की सम्मति हे कि मानुषिक मास्तिष्क का बड़ा 
भाग अप्रकाशित हे ओर वह अप्रकाशित भाग न केवल 
अपनी किन्तु पूथेज्ञो की भी स्मृतियां का पुंज दे। इसी को 
डसने उत्कृष्ट चेतना का नाम दिया है। माइसे का यद्द बाद 
सेसुएल बटलर 587776) 5प60) के अज्ञात स्मृतिवाद 
से मिलता जुलता है | माइसे ने इस वाद का विवरण इस 

* 5िप्रा'एाएशक 07 पाक .. +छहफणंए्के ० पाक फए 377 (0॥ए8९: 7,0028८ 
9, 06 270 07. 

$ अर्थात्‌ दो जीवित पुरुषों भ्थवा एक झ्त ओर दूसरे जीवित 
पुरुष के चित्त में, बिना किसी वाह्मय ओर ज्ञात साधन के, विचार परि 
अरतैन की विधि परचित्त ज्ञान कहलाती है । 
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प्रकार दिया हे # “वर्षो से यद्द बात आधिक और अधिक 
मात्रा में सोची और समझी जाती रही है कि किस प्रकार 
एक व्यक्लकि का जीवन, पूर्वजों के अनुभवों का, अज्ञात परि- 
बतेनयुक्क, विषम रूप है | जन्म से लेकर मरणपण्येत रंग 
रूप, काय्ये और प्रकृतिक आदि भें दम उन्नत जीवनों का, 
को पृथ्बी पर करोड़ों वर्ष स प्रादुभूत दोते रदे दे, रूपान्तर- 
मात्र हें । निरन्तर विस्तृत परिस्थिति के साथ सम्बन्धित 
होने स फ्मशः चेतना का द्वार अपना स्थान छोड़ता सा 
गया। जिख का प्रभाव यद्द छुआ कि चतना को वद धारा, 
जो एक बार हमारी सत्ता के मुख्य भाग में प्रवाद्दित द्ोती 
थी, अश्रधिकतर बन्द्सी दो गई । द्मारो चेतना, विकास के 
एक दर्ज़ पर पहुंचे, असार ( संसार ) समुद्र भें, एक लद्दर 
के सरश दे | ओर लद्दर ही के सदश वह न केवल वाह्म 
सत्ता रखती है, किन्तु अनेक तदहाों वाज्ली भी है । हमारा 
आत्मसंयोग न केवल सामयिक संघात हे किन्तु अस्थिर भी 
है ओर वद् चिरकालीन अनियमित बिकास का परिणाम हैे। 
झोर अब तक भिन्न २ अवयवों के सीमित श्रम स युक्त है ।” 
मास्तिष्क ठीक शान न होने से मस्तिष्क के लाम अथवा 
काम से सम्बन्धित जो बात भी कटद्दी जाती है, कोई दूसरा 
पुरुष जो उस बातको न भी मानता दो, निश्चित रीति से 
ठसका प्रतिवाद नहीं कर खकता। यहददी देतु दे जिससे पर 
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चित्तज्ञान सम्यन्बी विश्वास पाश्चिम मे बढ़ रहा दे। इस 
विषय से सम्बंधित अनेक पुस्तक जिनमें परचित्तश्ञान के 
अनेक परिक्षयों का उल्लेख दे, प्रकाशित दो चुके हैं । उन्हीं 
के आधार पर दो एक परीक्षण यहां लिखे जाते हैं । बेरेट की 
पुस्तक | में एक घटना जो इस वाद की पोषक है, अंकित 
है, ओर धद इस प्रकार देः-- 

“फरवरी १८६१ ईं० मे एक्र एमेरीकन कृषक, घर से 
१०० मील की दूरी पर “ ड्ूबक ” नाम वाले नगर मं, अचानक 
मर गया । पुराने बस जो वह पद्दन रहा था वहीं फंककर 
उसका पुत्र सबको घर ले आया | अपने पिता का दुःखदायी 
सत्यु समाचार खुनकर उसकी पुत्री बेहोश द्वोगई ओर कई 
घेटे उसी अवस्था में पड़ी रही । ज़ब उस सुध इुंईइ तो ढसने 
कहा “ कहां है पिता के वस्त्र ? वे भ्रभी मेरे पास आये थे। 
सकद्‌ कुरता ओर अन्य काले वस्त्र और सेटिनके रुल्ली पर पहने 
हुये थे। उन्होंने मुझसे कहा कि घर छोड़ने के घाद्‌ उन्होंने 
बिलों की एक लम्बी सूची अपने ख़ाकी कुरते के भीतर ताल 
कपड़े के टुकड़े स सी ली थी; वद ओर रुपया भी उसी में 
दे” दफ़्न करते समय जो बख्र सबको पद्दाये गये थे, वे 
यही थे जिनका विवरण खड़की ने दिया था। ओर लड़की 
को इन बर्झों के पदनाने का कुछ भी ज्ञान न था। इसके 
सिघा कुरते की भीतरवाली जेब ओर रुपयों का द्वाल उले 
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लिन आज मम महा मा कमल मसल लक म कमल जा कक 
ओर न अन्य किली को मालूम था । लड़को को सम्तुष्ठ करने 
के लिये ढसका भाई “डुबक” गया, जहां उसका पिता मरा 
था | वहां उसने पुरान वस्म पाये ज्ञो एक छुप्पर में रत्ंखे थे। 
कुरते की भीतरी जेब मे वह लम्बी सूची भी बिलाो को मित्री 
जो ३५४ डालरके थ, ओर ठीक उसी प्रकार लाल कपड़े के 
टुकड़े से सिले थे जेसा लड़को ने बतलाया था। जेब के 
टांके बड़े ओर अनियम से लगे थे जैसे किसी पुरुषने 
सिय हो |” प्रोफूलर परेट ने इस घटना के आधार 
पर परचित्तश्ञान को सत्यता पर विश्वास किया था। महसंने 
भी हस घटना का सविवरण उल्लेख करते हुये. इस्र बाद की 
पुष्टि की है # एक दूसरे परीक्षण का भी उल्लेख किया जाता 
है। यह परीक्षण सर आलिवर लाजने किया था ओर उन्होंने 
डी इसे अपन एक पुस्तक में | अंकित किया हे । परोक्षणका 
विघरण इस प्रकार है :-- 

“दो पुरुष अपन विचार, एक तीसरे पुरुष से जिसको 
आंग्त अच्छी तरह कपड़े से बान्ध दी गई थीं, पहुंचाने के 
लिये बठे। एक मोटे कागज के एक ओर प्क 
शक्ल वर्गाकार इस प्रकार की बना दी गई थी शौर 
कागजकी दूसरी ओर दो व्यस्त रेखाये + 00... इस 
या मम पक 
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कि .. 


प्रकार की स्रींच दी गई थीं। थे दोनों पुरुष एक मेज़ पर 
झामने सामने येठे ओर दोनां के थीच में घद कागगज़ इस 
प्रकार रक्खा गया था कि एक पुरुष अपने ओर वाले एक 
चित्र को ओर दूसरा अपने ओर वाले चित्र का देखता रहे । 
परन्तु उन दोनो को भी यद्द जञानन का अवसर नहीं दिया 
गया था कि कागज़ के दूसरी ओर क्या है। तीसरे पुरुष 
का जो “ग्रहण ज्थम ” था ओर जिसकी आंखों से पढ्टी 
अन्धी थी, वहां मेज़ के पास बिठल्ाया गया ओर तीनों के 
बीच मे कोई दो फुट का खुला अन्तर रख्खा गया था। दाना 
पुरुष अपन २ सामने के चित्रा को सलग्नता के साथ इस 
विचार से देखन लगे कि उन्हे ग्रदण कम के हृदय म चित्रित 
करदे। थोड़ी देर के बाद उस प्रहण क्षम ने इस प्रकार 
कहना शुरू किया -- 

“झुछ दि रहा है ओर में पक चीज़ को ऊपर ओर 
डुसरी को नीचे देख रदा हूं। साफ़ २ दोनों को नहीं देख 
सकता! तब वद्द काग्ज़ जिस पर चित्र लिचे थे छिपा 
दिया गया ओर भ्रदण क्षम की आंखों से पट्टी खोल कर 
कहा गया के जो चौज़ उसके विचार में आईंथी उन्हें 
कागज़ पर लिख देवे । उसने एक चित्र इस त्र्ट्‌ 4 
प्रकार का खींच दिया” लाज का कथन दे 
कि यह पराक्षण अनेक पुरुषों की उपस्थिति न 


में किया गया था.। उन पुरुषों में कुछेक वेशानिक भी थे। 


श्च्र चआात्मदशेन 
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ओर यह कि परीक्षण ने सफलता से सिद्ध कर दिया कि 
पक दी समय में न केवल एक किन्तु दो पुरुषों के विचार 
भी एक तीसरे पुरुष में डाले जा सकते दें खर आलियर 
लाज ने यद्द भी किखा दे कि वेशानिक दोने की द्वेलियत से 
थे इस परचित्त शान का कोई देतु नहीं दे सकते सम्भव है 
कि इसका सम्बन्ध आकाश ( इंथर ) रे दो । यदि यद्द सिद्ध 
दी गया तो अचश्य यद्द वाद भोतिक विज्ञान की सीमा में 
झाजायगा। क्ाज्ञ ने इसका बवेज्लानिक द्वेतु देने का यत्न 
किया है ओर धद्ट इस प्रकार दे # “एक दर्पण को एक 
अक्षाग्न (घुरी ) में इस प्रकार जड़ दो कि जिससे वह कुछ 
दिल जुल सके । उससे कुछ दूरी पर फोटोग्राफ़ी का काग्रज़ 
झोर उसी का मध्योत्नत कांच रकक्‍स्तो, यदि सूर्य की किरणयें 
आईने पर पड़ेगी और काग्रज़ आदि खब व्यवस्था फे साथ 
रक्खे हुए द्वोंगे तो परिणाम यह होगा कि डस काग्रज़ पर 
घक रेखा सिंच जायगी ओर इसी प्रकार भत्येक खटके से 
जो द्पेण को दिया ज्ञायगा, रेखा खिचती ज्ञायगी। खूर्य 
ओर उस दपेण के मच्य में कोई तार अथवा अन्य इसी 
प्रकार का कोई प्राकृतिक माध्यम सूये की किरण ओर 
झाकाश के सिवाय नहीं द्वे । इसी प्रकार दो मस्तिष्को में से 
जिनमें आलुरूप्य सम्बंध हो ओर जो एक दुूखरे से पृथक दो, 
पक को उत्तेजना देने से दूपरा प्रभावित दोगा” आलुरूप्य 
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सम्बन्ध का तात्पय भोतिकु विज्ञान मं लाज के कथनानुखार, 
यह हे कि जिस प्रकार रेल के स्टेशनों पर लिगनक देने के 
लिए खम्परों में हाथ लगे दोते ५ ओर दूरोी पर सगे हुए एक 
दूसरे यन्च को दिलाने से जिलश प्रकार ऊपर या ने 
करने के लिए उसे हिलाते हूँ उसी प्रकार का प्रभाव वदद 
डस हत्ये में उत्पन्न कर देता है ओर डसी प्रभाव के अनुखार 
यह नखि अथवा ऊपर हो जाता दे तो उस यन्त्र ओर हाथ 
में समका जायगा कि आनुरुष्य खम्बन्ध हे । यद दिलाने का 
स्तटका, जो उस यन्त्र से दत्थे तक पहुंचता है ओर जिसका 
माध्यम लोहे की शुक्ला अथवा कोई रसस्‍्ली होती दे, एक 
सेकिण्ड में तीन मील की चाल से जाता है। सर आलिवरने 
अपने पुस्तक में यद्ध भी लिखा है # कि इद्धकेरड ओर 
हिन्दुस्तान का अन्तर शआ्रानुरुष्य सम्बन्ध में बाधक नहीं 
दो सकता। ज्िस प्रकार इद्धलेग्ड में तार को मशीन 
खटखटाने से तिद्रान की मशीन प्रभावित होकर बेसा ही 
खटका पेद। कर देती हे, इसी प्रकार मानसिक विचार 
परिवतंन इड्धलेएग्ड ओर दिन्दुस्तान के बाच ऐसे साधनों से, 
दो सकता है जो इस समय तक ज्ञात नहीं दुए है” 
.बिलियम जेम्स प्रसिद्ध मनावेशानिक भी इस वादंके समर्थक 
हैं । ढन्‍्होंने ओर सर आतलिवर लाजने दिघिद्भधत आत्माओं को 
बुलाने ओर उनसे बात करने की बात भी अपने २ पुस्तकों में 
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लिखी दे । इसी प्रकार बुलाई हुई एक “रूह”! ने कद्दा कि 
-“ क्रुछ निजू कागज पत्र है जिन्दे में देना नहीं चादती | घुलाई 
हुई आत्माओं की कतिपय विलद्धणय बाते भी लाजने लिखी 
हे । एक रूह की कविता का उल्लेख किया है * एक रूद के 
आने और हँसने का कथन किया गया है + एकने आकर 
घिलियम जेम्स को “अत्यन्त स्वमताभिमानी ” कद्द डाला ९ 
पक “रूह ” ने आकर अपनी स्थिति का वणणन दस प्रकार 
किया है “हम सब तेजोमय आकाश से बना हुआ शरीर 
रखते हैं जो हमांर ग्क्क ओर मांस के शरीर के भीतर रहता 
है” || माइसे भी जिन के कतिपय खेख पहले दिये गये है, 
मरजान के बाद एक सिजधिक नामी पुरुष की पत्नी द्वारा 
घुलाय गये । उन्होंने आकर उस्र देवी से अनेक बाते की, 
उन में से एक यह भी थी :-- 

“प्रिय देवी, तुम्द भविष्यत्‌ में म॒त्यु का भय अथवा कुछ 
सेद॒ह नहीं करना छाहिये क्योंकि वद्द कुछ नहीं है ओर मरने 
के बाद निश्चित रीति ले सज्ञान जीवन रद्दता है ”। 
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भूतप्रेतवाद । 


पश्चिमी विद्वान जो आत्मा के अमरत्व के पोषक हे उनमे 
से कुछेक इस बादके भी पोषक हैं। उनक़। विचार दे कि 
प्राणी जब मरता दे तो वद्द प्राकृतिक शरीर से भिन्‍न रददता 
है ओर डसे बुखाया भी जा सकता हे, ओर उससे बातचीत 
भी की आ खकती दे इस प्रकार से उनके बुलाने ओर बात- 
सरीत करन के अनेक डदाहरण दिये जाते हें उनमे श एक 
उदाहरण यहां उद्धृत किया जाता दे | 

“भेडम मरतविल्ी ” डब राजदूत की विधवा थी ओर 
स्‍्टाक दोटम नगर मे रहती थी । पति की झ्त्यु दवा जाने के 
बाद उनसे पक सुनार ने चांदी के दाम मांगे जे डनके पतिने 
क्रय की थी । मेंडम का विश्वास था कि उनक पतिने अपने 
जीवनकाल में रुपया चुका दिया था परन्तु खुनार की रसीद 
नहीं प्रिलती थीं। मेडम ने “ स्वीडनवग ” नामी पुरुष को जो 
सतजीवा को चुंलान ओर उनस बातचीत करने मे सिद्ध दरुत 
समभा जाता था, बुलाया ओर उससे कद्दा कि उनके मृतपति 
की आत्मा से रसीद्‌ का द्वाल पूछ दें। तीन दिन के बाद 
स्वीडनवर्ग ने पूछकर मेडम का उत्तर दिया कि चांदी का 
रुपया चुकाया जा चुका हे ओर रखींद्‌ उस अलमारी मे दे 
ओ ऊपर के कमरे मे दे | मडम ने उत्तर दिया कि उस अल- 
मारी के सब काग्ज़ दखे ज्ञाचुक दे उसमे रसीद नहीं मिली। 
स्वीडनवथग ने यह सुनकर बतलाया कि उनके पति की आत्मा 


श््द आरमदशंन 





ने बतलाया था कि अलमारी की बाई द्राज़ खींचने के बाद 
एक तखझुता दिखलाई देगा, उस खींच लेना चादिये। तब एक 
गुप्त काष्ट नेकलेगा उस में डचराज सम्बन्धी कुक निजूपत्र 
हैं ओर वद रसीद भी । इस गुप्त कोष्ठ का हालत मेडम नहीं 
जानती थी अतः थे कतिपय अन्यपुरुषा के साथ जो ढडस 
समप्रय वहां उपस्थित थे वहां गई, ओर बतलाई इुई विधि से 
अटपारी खोली तो उसमे वह गुप्त कोष्ठ निकल आया ओर 
उसमे बतलाये हुये काराज़ ओर रसीद भी निकली '“ ।” खर 
आओ लिवर लाज, जिनके पुस्तक से यद्द घटना ली गई है, इस 
वादके भी समर्थक दें। वे कहते दे कि कढपना करो कि भूत 
प्रेतों की कोइ सत्ता ( प्राकृतिक ) नहीं ओर वे चित्त संस्कार 
अथवा छाया मात्र हैं जो ग्राइकके मस्तिष्कम पड़ाहे ओर जो 
उस संस्कार अथवा छाया के अलुरूप हे जो किसी दूसरे 
पुरुष के मास्तिष्क में पहल से था ओर अब एक तीसरे व्यक्ति 
द्वारा पहले व्यक्ति के मास्तष्कम परिवर्तित किया गया है | | 
यही देत॒ हे ज्ञो वे भूतों के दिखलाई दने का दे सकते हैं। 
ओोफैसर बेरेटने इस बाद की व्याख्या इस प्रकार की है :-- 
“ अन्य ददाहरण भी दिये जा सकते दे जिनसे पहले दो 
की भांति यद्द बात प्रकट होती दे कि भूत कालिक घटनाय, 
जो विशष २ व्यक्तियो पर घटित हुई थीं अथवा अब दोती 
* जिपापापकों 0 7970 0ए 8 0१ए९०' 3,0026 9. 96. 
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हैं, प्राकृतिक ढांचा अथवा स्थानों पर, जिनसे उन व्यक्कियों 
का सम्बन्ध था, कुछ इस प्रकार की अपनी छाप लगी छोड़ 
जाती दें कि उनकी छाया अथवा गूँंत़् का उन पुरुषा को 
अनुभव होने लगता दे जो अ्रव वहद्दां रदते हैं ओर जो चले- 
द्विय अथवा मृदु प्रकृति बाले दोते हे । यद्यपि यद्द बाद 
सातिशय ओर विश्वास के अयोग्य सा प्रतीत द्वोता है परंतु 
भोतिक विज्ञान अथवा आत्मिक स्तोज़ की सीमा मे हसके 
अनुरूप उदादरणा की कमी नहीं हे | एक सिक्के को एक 
कांच के टुकड़े पर कुछ देरके लिये रखदो, उसके बाद दटाने 
पर कुछ चिह्न सा कांच पर रह जाता दे । उस कांच को 
श्घास से प्रभावित करने से वह सिक्का दिखाई देने खगता 
दैे। इसी प्रकार लकड़ी, कोइला अथवा अन्य किन्दीं बस्तुओं 
के टुकड़े, फ़ोटोग्राफ़ी के प्लेट पर रखने ओर कुछ देर देर के 
बाद्‌ हटाने स/ उनके चिह् प्लेट पर रद्द जाते हैं. ओर प्लेट 
को नियमानुसार बिकसित करने से वी वस्तु दिखाई देने 
लगती है इस और इस प्रकार अन्य दृश्योंके देतु भौतिक 
विज्ञान से दिये ज्ञासकते दें। परन्तु आत्मज्ञगत्‌ में इस प्रकार 
के किसी उदाहरण से यह (भूत) बाद प्रमाणित नदी 
किया जा सकता ” # 
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पश्चिमी विज्ञान की २०वीं शताब्दी । 
पहला परिच्छेद 


म>भाम«+क ००० ९. ९3 ॥ै अाका०नमथाव 

के डाक्टर मोमरी ने जीवके अमरत्व कोन 
डाक्टर मोमेगे केवल अपने लिये स्वीकार किया है किन्तु 
उनको आग्रह है कि भन्‍य भी उसे स्वीकार 
करें-- उन्होंने झ्पने एक पुस्तक में लिखा दे “ जीवके अमरत्व 
की अस्वीकृत इंश्वर का अपमान करना दे*******: अमरत्य 
का विश्वास एक ऋण दे ओर रचयिता ऋणबद्ध दे कि हमे 
खुकाव ओर चुकाने दी में उसकी प्रतिष्ठा है । यदि हम अमर 
नहीं हैं तो बह सदा के लिये भ्रपमानित रहेगा ” * फिर एऋ 
दूसरे स्थान पर लिखा हे “क्या यह सम्भव दे कि अब 
तुम्दारा शरीर पंचत्व को प्राप्त द्वो तो वद्द तुमको भुला देवे 
ओर तुम आत्म ज्ञगत्‌ मं न जासको ? यदि वद् (इंश्वर)खेत 

-में उपऊकी घास को भी नग्न नही रखता तो क्या इससे भी 


+ जिशापा078 07 ॥7707वए 77 907. (076४७ 
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का स्छ सके 


उत्तम बर््रो से वह तुम्द न ढकेगा ? # वे फिर लिखते हें कि 
“अमरत्व इंश्वर के रचना कायये की ज्ञा सहस्लों कोटियां में 
झाएचय्ये जनक ओर दिव्य रीति से हो रहा है, सम्भव परा- 
काष्ठा है | इसी पुस्तक में “मोमेरी” ने इस बात पर 
बिचार करते हुए कि शरोर छोड़ने पर ज्ञीव जब आत्म 
जगत्‌ में जावेंगे तो बिना शरीर के द्वोंगे ओर बिना शरीर के 
किख प्रकार अपने साथियों को पद्चान सकेगे, लिखा है 
कि वे “आवाज़ से एक दूसरे का पद्चान लेगे [। उसकी 
सम्मति दे कि “जिसकी अकालमसुत्यु दे। जावेगी उनके लिये 
पुनजेन्म आवश्यक द्वोगा फ्याक्रि मनुब्य जाति के लगभग 
सभी उच्च विचारकों ने उस स्वीकार किया है $। 
साल मोड ने इंसाईइ मत का बतेमान झूप 
प्रकट करने के लिप पक पुस्तक में लिखा 
है ओर उस में अपनी सम्मति इस प्रकार प्रकट की दे कि 
“ज्ञीव अपनी प्ररृति के लिद्ाज से मरणशील दे ओर 
(मरने पर शरीर के साथ) नष्ट द्ोज्ञावेगा सिवाय उस 

खरत के कि इस साधारण काय्येप्रणाक्नी म इंश्वर हस्ताक्षेप 


डाक्टरसाहढ मांड 
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करे | इसलिये साल्ममोंड जीव के अमरत्व को “सोपाधिंक 
झमरत्व' लिखता हे परन्तु भावी जीवन के विश्वास को 


जार्वत्रिक विश्वास” यतल्ाया है | ईसाई मतका मेल, जीव 
के बुद्धि पूथेक विश्वास आदि से न पाकर सालमोड लिखंता 
है कि “सत्यमत अपनी एरिमित शिक्षा देगा ओर प्रत्येक 
कठिनता का उत्तर देने का संकल्प न करेगा .....जिस 
बात का निरेय करने के लिये इंसा की सम्प्रीत न मिलेगी 
डल मे वह चुप रहने ही पर सनन्‍्तोष करेगा ओर जो बात 
मनुष्य के इस अथवा भावी जीवन से सस्बन्धित अन्ध फरार 
में है उस बह अनादि सवेज्ष के लिये यह खमभ कर छोड़ 
देगा कि इसे धह गुप्त रखना चाहता है # 

ने अमरत्व के सम्बन्ध मे लिखा है कि 
“अमरत्वय के लिये निर्णायक साज्षी नहीं 
है..... ओर जो है वद्द न्‍्यूयाधिक परि- 
मित है” | “मनुष्य मनोविक[र ओर मनोभाव में क्रितना 
आत्मिक बल है, इस ले अनभिश्न नहीं हे “आत्मिक बल 
शरीर सूलक दे” यह बात विश्वास करने योग्य नहीं दे 
और इस पर भी घिश्वाल नहीं किया ज्ञा सकता कि 
मनुष्यकी सत्ता और पराक्रम नष्ट होने के लिये है”। 


डबल्यू. एन. क्लके 
( न्‍्यूयाक ) 
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| 


अन्त में वह लिखता है कि मनुष्य यहां मरकर जीना 
साख रहा दे । | 

राइस ने १६०४ ६० में एक पुस्तक जीवके 
सम्बन्ध मे लिख कर अपना मत इस प्रकार 
प्रकट किया है कि जीवन अप्राकृतिक ओर निरघयव है। 
वह लाज ((,002०) से इस विषय में सहमत है कि अम- 
रत्व क लिय कोई अ्र्यात्मिक प्रमाण नहीं है । डसका मत 
हे कि सम्भव दे कि मस्तिष्क का एक प्रतिरूप समस्त 
अंकित स्मातियों के साथ आकाशम हो परन्तु यह कल्पित- 
वाद इल मन्तव्य के विरुद्ध हे कि मस्तिष्क का संबंध इस 
ओअश में आकाश से ओर कि वद् विद्युतकरणों के समुदाय रूप 
परमाणुओं का संघात है | # 

१६०३ मे जीवके सम्बन्ध में साइमने 
एक पुस्तक प्रकाशित की थी | पुस्तक 
में जीवके अ्रपाकृतिक होने के घिरुद्ध अपना मत प्रकट 
किया था और यह भी लिखा था कि कोरके समय से प्रायः 
सभी लोगों ने जिन्हो न इस विषय को मनन किया, अध्या- 
त्मवादकों ज्ञीव 'के अमरत्व का पोष ऋ नहां समभा। परन्तु 

 #॥ 0०प्रांझ6 0 एाज॑ड/8॥ 77९००४४ 07४ 77 
५४. ४. (09777९ 9. 492-98, 
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पुस्तक में फिर एक तर्क डपस्थित किया गया है कि स्ृृष्टि 
के प्रत्यक काय्यथ म॑ नियम, उद्देश्य, ओर अविरोध पाये 
जाते दें । दमोरे धार्मिक आवेग ओर नेसर्गिक बुद्धि दोनों 
स्वाभाविक ओर जगत सम्बन्धित बिकासके परिणाम दे। 
ज्ञविके अमरत्वका विश्वव्यापी विश्वास नेलशिक बुद्धि पर 
निर्भर दे । तक बहुधा भलत्य सिद्ध दोता दे परन्तु नेसर्गिक 
बुद्धि असत्य नहां दोती। इस स लिद्ध द्वोता दे कि जीव 
अमप( दे। वबद फिर कहता हे कि "यदि जीव ने अपना 
वत्तेमान शरीर बना लिया तो वद्द एक दूसरा भी बना 
सकता है, जिसका तात्पय्4 यद्द दे कि वद्द आवागमन को 
भी मानता दे । 
उसके मतानुसार स्मृति एक अलाधारण शक्कि हे आरे 
उसे कीटके रुपमें शरीर मे उपस्थित रहना चाहिये क्योंकि 
यही पेतुक संस्कार गर्भम लाती दे शोर वह स्वप्न में यहां 
तक कि मरते समय भी सुस्पष्ट रहती दहे।| और इस प्रकार मर 
जाने के पश्चात्‌ भी किसी दूसरी पारास्थिति मे बाकी रहती 
है | सायमने एक ओर भी तके उपस्थित किया है कि जब# 
खतनश्रणु बिना चक्तुके देख बिना श्रोत्र> सुन, ओर बिना 
शान तन्तुओं के अनुभव कर सकता द्वे तो उससे रष्च 
कोटिका वस्तु मनुष्यका जीवात्मा क्यों उसीके सदश सब 
* [300४६ 07 676 50प 79 407., 5976 (५०६९४ ४5, 
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कार्य नहीं कर सकता। यदि जीवने, उसके विदयारानुसार 
कीटारणुसे यह शरीर बना लिया तो वदद अवश्य इस शरीर से 
पृथक होनेकी योग्यता रखने वाली यध्तु दे 
इसने लिखा है कि “ विकासवाद उस प्रवृत्ति 
का नाम हे जो पूर्णता की ओर मुंद रखती हे, 
ओर यहां पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकती; 
इसलिए आवश्यक ह कि ऐसी परिस्थित में भज्ञा जाबे जो 
उसकी आत्मीयता के अधिक अनुकूल हो। यद्द आवश्यक 
नहीं कि वहां वद्द बिना शरीर के रहे यहां के प्राकृतिक 
साधन और परिरिथति अधिक आलद्वादप्रद होगी)<»>ज्ञीव 
ओर शरीर का सम्बन्ध बहुत मामूली ओर खुगम परिव- 
तेनीय है । रिथर और अपरिवतेनीय नहीं। मनुष्य शरीर 
का प्रारम्भ एक बिन्दु स होता है जिसे सूचम द््शंक यन्त्र के 
बिना नहीं देख सकते ओर जिसमे ज्ञीव की दालत शरीर के 
अलुकूल ही होती है । यदि शरीर कीट का है तो जीव भी 
कीट ही होगा ओर इसी प्रकार भविष्यत्‌ मे शरीराजुकूल 
उसकी अवस्था रहेगी») | शरार के नाश से किसी व्यक्ति 
के उन सम्बन्धों का नाश नहीं होता ज्ञो वाह्य जगत्‌ से है)८१९) 
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+ मोनाड जिसका यहाँ संकेत किया गया है जीवन विद्यानुसार 
( 90089 ) एक अत्यन्त सूक्ष्म अमिश्र प्राणि सम्बन्धी रचना है जिसे 
जीवन विद्या के विद्वा न्‌ ( 0700०ट5(5 ) जानते हैं । वास्तव में मोनाढें 
देखता सुनता आदि है या नहीं इसमें विभिन्‍न मत हैं। 


। 
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अवशिष्ट जीवन का मूल्य व्यक्ति की उन्‍नत अवस्था पर 
निभेर हे । प्राकृतिक नियम अधिकतर जाति पर दत्ताबधान 
रहते दें परन्तु मलुष्यता व्यक्तित्व को लदय में रख्तती है। 
इसलिए दम विश्वास नहीं कर सकते कि यद्द बहुमूल्य 
व्यक्तित्व नाश हो जावेगा *« मनुष्य में जीने की इच्छा 
ज्वालावत्‌ दे यद्द भन्ना किस प्रहार प्राृतिक साधनों से 
बुकाई ज्ञा सकती दे #। 
सोली ने १६०५ ई० में पक्र पुस्तक प्रकाशित 
करके जीव के अमरत्व का समधथेन किया हे। 
इसका मुख्य द्ेतु उसने यद्द द्या दे कि प्राकृतिक शरीरों की 
रचना कुछ काल तक काम देन के लिए होती हे। किन्‍्हीं 
सूरतों में चद्द समय थोड़ा द्वोता द्वे किन्हीं में बहुत | परन्तु 
नियत समय बीतने पर स्वाभाषिक रीति से वह नष्ट हो जाते 
हैं, परन्तु जीव उससे सव्वेथा पृथक दे क्योंकि चेतना, चित्त, 
ओोर आवेगके विकास की कोई अवधि नहीं है + 

ने पक नाटक | झत्यु आर जांवन के सम्बन्ध 
एडवर्ड कारपेन्टर | १६१२ है० में प्रकाशित किया था। जांब के 


एच. सोली 
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अमरत्व का विचार करते हुए उसने लिखा दे कि “खीरिया 
के जंगलों में एक पोदा द्वोता दे जिसका नाम “जेरीचो”' है 
झोर वह एक प्रकार का शुल्लाब है । उसका विस्तार “डेस॑ 

( इद्धछ्ण्ड का एक फूल ) को भांति हे ओर लगभग बेखादी 
फूल भी उस पर आता ६ । सूस्ती ऋतुशा म॑ं जब उसकी 
जड़ के पास की मि्द्धा रेत के सरश द्वाजाती दे तो उस 
रेतीकी भूमि को पकड़ से अपने को बचाने को डसे चिन्ता 
होती ६ और वद अपने जड़ आदि समस्त भ्वयवों को गंद 
की भांति वायु के वेग ल घुमाता दे । वायु उसे मेदानों की 
ओर उड़ा ले जाती ६। वद्द उस समय तक बराबर चलता दी 
जाता है जब तक किसी आद्े आर आश्रयदा भूमि को नहीं 
प्राप्त कर लेता दै। वद्दां पहुंच कर उसकी जड़ ढस भूमि को 
पकड़ लेती है. ओर इस प्रकार वद पोदा यहां दृरा भरा 
होकर फिर फूलित दोने लगता दें। इसी जेरोची गुलाब के 
पोदे की तरह: मानुषी जीव अपनी जड़ खींचकर प्राकृतिक 
बन्धन से अपने को पृथक कर जता दे ओर आकाशस्थ सूर्य 
भी जिसे वद्द विशेषता से अपने ज्ञीवन का देतु समभतता हे, 
अथ सान्धकार हो जाता दे तब भी जीव दृढ़ता ओर प्रस- 
न्‍नता से एक मजबूत गंद के रूपम दोकर भावी घटनाओं के 
घटित होने की प्रतीक्षा में घूमता दे ””। उपयुक्त विवरण 
देते हुए कारपेन्टर ने जीव को “अनादि” “अम्त्यु” “मनुष्यों 
का जीव” “पशुओं का जीव” आदि कहा हे। वद इस 
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अनादि आत्मा को एक प्रकार का “विश्वात्म।” अथवा 
“ज्ञातीयात्मा” कद्दता दे । जीवात्मा अति सूद्म, निरवयव 
ओरेर चरित्र के अत्यन्त सूदम अरुश्ना से युक्त हे। उसकी 
सत्ता अपने मित्रो में हम अच्छी तरद् देखते दें परन्तु फिर 
भी उसका घरणन करदेना अत्यन्त कठिन है #। खृत्यु के 
बाद जातीय ( विश्व ) आत्मा अखंख्प प्राणियों की उत्पत्ति 
का देतु होता है। नष्ट हानेवाली वस्तु केवल दृश्य शरोर है 
जा सत्यु दाने पर छित्न मिन्‍त द्ोज्ञाता हे। फिर मनुष्य 
ओर पशुभ्रो के जीवों के सम्बन्ध में बतलाया गया हे ।_ 
“पशुओं और मनुष्यों के प्रारम्भिक जीवन में विश्वात्मा' ही 
होता है और प्रत्यक व्यक्तिगत ज्ञीव उल्ती से ठोऋ उसी 
प्रकार उत्पन्न दते हैं जसे एक्र वधमान वृक्ष की शाखाओं से 
कालियां उत्पन्न होतो हूं आर सृत्यु होने पर उलो (विश्वात्मा) 
में लान होजाती है । जातीयआत्मा के सिवा आर काई 
व्यक्कगत जाँव ज्ञा मरन क बाद बाकी रदता दो, उत्पन्न 
नहीं इआ ह' । 

मानुषो जीवन के सम्बन्ध में कारवेटर लिखता हे # कि 
“ज्ञातीयात्मा इन सब अवस्थाओ मे व्यक्तिगत अच्चुभवों को 
एकत्र करता, व्यक्तियों के सयुक्र शान सर शानवान्‌ होता 
झोर उनकी गणित स्मृतियां सर सम्पन्त होता छुआ, आगे 


फि७णण अनाज जिओ चम जा 5 ४ 
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बढ़ता दे । फिर अनुभव शान और स्म्रति क उन्नत क्षेत्र, 

जो अपरिच्छिन्न और ओत्लार्गेंझ्ठ रूप में होते हैं कभी २ 
तीम्र, परि/वेछुन्न ओर विस्तृत रूप में दोकर उससे उत्पन्न 
व्यक्तिगत जीवों में चले जाते हैं । इस तरह से पक प्रकार 
का आंशिक पुनजेन्म द्वाता हे जिसके द्वारा स्मात रेखा 
ओर स्वभाष उत्तरोत्तर कालीन व्यक्तियों में ज्ञाते हैं ओर 
शायद्‌ इसी हेतु से जावके अमरत्व ओर पुनजन्‍न्म सम्बन्धी 
विचार निकाले जाते हैं? ।फिर एक्र ओ९ स्थान पर लिखा 
गया हैं कि “उत्तरोत्तर काल मे उन्‍नत दोता हुआ व्यक्तिगत 
जीव दविब्यरूप अरहणण करता है ओर अन्‍्तः्वर्ती सूदमशरीर 
को इतना उन्‍नत करता है कि वह फिर नष्ट नहीं द्वोता । 
इस प्रकार इस उन्‍नत अवस्था को प्राप्त करके माजुर्ष: जोच 
पूर्ण रीति स्तर पुनजन्मों को प्राप्त द्वोता हे ओर अब वद्द 
अमर हो जाता हे ओर जाताय आत्मा में लय होकर अब 
उसके नप्ठ होने का भय बाकी नहीं रद्ता” । कार्पटर 
जीव त्मा की सत्ता प्राकृतिक शरीर स भिन्‍न मानता देन । 
इस प्रकार जीवका विवरण देते हुए पुस्तक के अन्त म 
कारपेन्टर न आधुनिक पाश्चात्य अध्यात्मवादियों की शिक्षा 
को स्वीकार किया है, अथोत्‌ जोीवाोका फोटो लेना, उनको 
तोल लना आदि घिषयां को वह सम्भव मानता दे | डसने 
जावकी तोल 3 से एक ओंस तक लिखी हे । उलने फिर 
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एक प्रोफेधर की परीक्षा के आधारपर लिखा दे कि “माजुषी 
जीव की तोल एक ओंस का कोई भाग दे परन्तु डसका रूप 
उसका आबुत्ति ओर लम्बाई चोढ़ाई मनुष्य शरीर के खदश 
' हैं ऑर जब वहद्द पूणता को प्राप्त कर लेगा तो ढसक॑; 
डयाए बहुत दागा अथांत्‌ वद ३५ जल रेप मोल | तक पृथ्वी 
पर ऊंचा होगा” 
कुछेक वेशानिक जीवन और शरीर दोनों का 
प्राकृतिक आधार कलतरस को बतलात हैं । 
यद्द तत्व केवल ४ मूल द्रव्य का संयोग दे | 
ढन मं स तान वायदय द्रव्य हं (१) सेद्रोज़्न (२ ) हृड़/ज़न 
( ३ ) अकिलज्ञन ओर चोथा द्रव्य का्वेन हे । प्राणियां के 
समस्त अवयवब त्वचा, मांस, अस्थि, बाल, सीघ, नाखुन, 
दांत मांस पेशी, शिरा ओर धमनी इत्यादि इन्दीं सूत्र 
द्रव्य से बनते हूँ । किसी २ अवयवके निर्माण में थोड़ा 
मात्र। मे गन्धक, फास फोरस चूना अथवा सखिलिका 
(509) भी प्रयुक्त द्वोते ६ । ये समस्त अवयच प्राणियों के 
भोजन बनस्पंति ओर फल्न आदि अथवा सिद्द आदि मांखा- 
हारियों के भोजन मांस से बनते दे | परन्तु ये भोज्य पदार्थ 
ओर खमस्त ने अवयव जो प्राणियों के शरीरों मे और वे 
समस्त बस्तुय जो बनस्पतियां से उत्पन्न दोती हैं, ढन 
सथके उपादान यहीं ७ मूल द्रव्य दोते दें। इन मूल्य द्वव्यों 
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+ तबतो तुल्सीदासजी का कुम्मकरण सम्बन्धी बणेन ठीक सा ही 
प्रतीत दवोता दे । | 





जज रू के पड पु हैं| ये द्ृव्य यययपि जड़ पनएलर्ड हे परन्तु शक्कि 
के सञ्चार से रासायनिक संयोग मे॑ साम्प्रलित हो जाते हें । 

नाइटोजन ओर दाइड्रोज़नका खंयोग ही अभोनिया 
(470779) हे, यद्द अमो'निया श्रन्तरिक्ष मे॑ विद्युत प्रवाद्द 
से प्रकट होता दे । अमोनिया ओर नेट्रोज़न के कतिपय अम्ल 
जो उपयुक्त भान्ति उत्पन्न होते हे, इन्द्तीं क द्वारा नेट्रोज़न 
बनस्पातियों का आहार द्वोता दे ओर बनस्पातियां के द्वारा 
प्राणियां के आहार का रूप भ्रहण करता हे । 

बनस्पतियां अपने पत्तों के माध्यम ले आक्लजन ओर 
कावन डीयोक्काइड ((28700४ 3)0506) को लकड़ी का 
भाग बनाने के लिए ग्रहण करती द्वे । ओए जड़ के द्वारा 
पानी जिस मे अमोनिया ओर नदाज़न के कुछ अम्ल सांस्म- 


से 


लित रदते हैं श्रदण करती ६ ओर इन्द्ीीं से बनस्‍्पतियां में 
कललरखस ढत्पन्म दोता दे जो फिर समस्त बनस्पतियों के 
निर्माणका देतु बनता दे । इन नेदो तन स बने।मीश्रित वस्तुश्रो 
के लिए बनने से पूवे अपेक्तित शक्ति के मित्र ज्ञाने स उन 
की उत्पक्ति गगन मण्डल में द्ोकर वर्षा के द्वारा ये पदार्थ 
पृथ्वी पर आते दे ओर बनस्पतियों द्वारा प्राणियों में पहुंच 
कर उच्च जीवित प्राणियों की उत्पत्ति की लम्बी शटखला का 
प्रारम्भ करते हैं । नेदो्षन के शीघ्र प्रभावित द्वोने के गुण, 


ओर परिधतेन दोने की ओर उस के झुज़द्दान की न्यूनाथि- 


३००: आत्मव्शेन 





कता, पृथ्वी तत्के शीतोष्ण की मात्रापर निर्भर दे | प्रोफेसर 
एलन के मतानुसार यददे पृथ्वी तलकी शीतोष्ण मात्रा जम 
हुए पानी ७२ ओर १०४ के मध्य में हो तो अत्यन्त आवश्यक 
घटनाये घटित ओर प्रदर्शित द्वोती हैं परन्तु यदि यह मात्रा 
इन अको के इधर उधर दो जाय तो जीवन का गति मार्ग 
सर्वेथा बदल जायगा | 

जीवन के लिए एक ओर आवश्यक वस्तु गगन मराडल 
में कार्वोनिक पसिड गेंस का उचित मात्रा मे होना है ओर 
इसी से स्थावर ओर ज्ञंगम जगत्‌ में प्रारम्भ म॑ अगार तत्व 
(कार्वन) ग्रहण किया जाता दे | बच्चों की पक्तियां नम मंडल 
से कार्वबेन गेस को लेती है और एक ओर विलक्षण द्वव्य 
“कलोराफिल् (()॥]070)00ए]) से हरा रंग । इस प्रकार उप- 
लब्ध कार्वन से वृत्ता का शरीर बनता है ओर सूथथ किरणों 
के प्रभाव से ओक्सिज्ञन उनके शरीरों से बाहर दो जाता है। 
पक्षियां नभोमण्डल स कारवेन गेस को पृथक करके अद्दण 
करन में आकाश (इंश्वर ) की तरंगों की सहायता तेतो दे # 
यद्द कार्य आकाश तरंग ही कर सूकती है । 

# चम्बर की इन्साइकलेापेडया (3700]९---“५९2९(४- 
90९ 7॥एशथ002ए (7 एक्षात067?8४ ॥#760700792०९०॥७) 
में पक्षियों क इस काय्य का विवरण इस प्रकार रिया गया 
है :---“ हम ने देख लिया है कि किस प्रकार हरी पत्तियं 
को भिन्‍न वायु, जल और विलीन लघण प्राप्त होते हें और 
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कलतलरसे के सम्बन्ध मे डाक्टर वालेख का मत एस 
प्रकार हे--। 


किस प्रकार वे आकाश तरंगों को अरहणकर सकती दें । इन 
तरंगा की गतिमय शक्ति शुरू निरेन्द्रिय मिश्रितों को विषम 
सेन्द्रिय मिश्रितां में परिणत करन के लिये प्रयुक्त होती हे जो 
श्वासोच्व्दवास क्रिया स पुनः अमिश्चित द्वव्यों के रूप में 
परिवर्नित हो ज़ाती दे ओर सप्रभावशक्ति गति प्रयोगक 
(77000) अ्रघस्था में जीवित शरीरों के अवयवबां मं थे 
अ्राहार परिवतेन काय्ये जीवित कोशो मं तीत्र गति के साथ 
होते हैं। कललरस ओर कोशमार्ग द्वारा यह प्रवाह, प्रत्येक 
दशा में ओर कोशो के मध्यम भी जा कललरस के माध्यम से 
संयुक्त हो जाते ६, प्रवाद्धित द्वोता हे । वायु जो श्वासो- 
च्कूवास ओर परिपाक क्रियाओं में प्रयुक्त हुआ ओर छोड़ 
दिया गया, भीतर ओर बाहर फेल जाता है ओर कत्तल्रस 
का प्रत्येक अप्रदीप्त अथवा अप्रदीप्त कण सक्षाभ का केन्द्र 
बन जाता हे । विशुद्ध कल्नलरस भी इसी प्रकार कतिपय 
लाल किरणा ओर विशेषकर बनफ़शई किरणों से, जो 
“क्ोगफ़िल ” से संयुक्त द्वोती हैं, प्रभावित द्वोता दे ।ये 
किरण विशेषकर लाल किरणा कार्वोनिक एसिड को पृथक 
करके कार्वेन को पचाती ओर आकिसिजन बद्धिष्कार 
करती है ”? | 


.. | शद्वग5 ए86०  क० एगश्मत्6 097 7 |. छ, 
४४७!) ६७९०९ 9, 363, 
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इस प्रकार अब थोड़ी मात्रा में गन्धकी अखुओं के 
संस्थानों में सम्मित्षित दवा ज्ञाती दे ता एक बस्तु जिसका 
नाम 'प्रोटीड” है, बन जाती है । 

प्रोफसर डब्ल्यू. डी. देलीवर्टन (१४. ॥0. ॥98)007॥०॥) 
के कथनानुसार यह प्रोटीड जंगम ओर स्थावर योनियों को 
जीवितरस संस्कार शालाओं में तय्यार द्वोती है शोर कल 
लरस में उपस्थित बस्तुओं में सब स अधिक आवश्यक है 
यद्द अणखु ( प्रोटीड ) अत्यन्त विषम है ओर ५ ओर अधि- 
कतर दे या ७ मूल द्वव्या से मिश्रित हे । इस मिश्रित का 
ठीक २ समझ लेना आवश्यक था परन्तु समभने के लिय 
जा उद्योग किया जा रदा हे उसकी चाल धीमी है। जब 
यह पूर्णतया समभली जावेगी तो शरीर विज्ञान के अनेक 
अन्धचकारमय पहलुओं पर प्रकाश पड़ जायगा | कल्ललरस 
में पक अद्भुत गुण यद्द भी हैं कि जिसले वद्द अनेक सूल- 
भूता को, जीवित प्राणियों के मिन्‍न २ शरीर अवयधों में, 
घिलीन करंदता हैं, ओर आवश्यकतानुसार उन्द्रे विशिष २ 
काययों के लिये मोड़पाड़ भी देता दे । 

“खिलिका” बनस्पति परिवार के तानों में, चूना ओर 
मेगनशिय! जंगम योनियां की दृड्डियां मे, लोदा रक्त में पाया 
जाता है । उन चार सूलद्रव्यों के सिवा जो कललरस के 
निर्माता है, अधिकांश जज्मम और स्थावर योनियों के 
किसी २ भाग में गन्धक, फास्फोरस कलोराइन, लिलिकन, 
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सोडियम, पोटालियम, केलेसियम, मेनेशिया और लोदा 
वाये जाते हैं । और फ्लोराइन ( ?]07776 ) अयोडाइन 
(]00॥76) ब्रोमाइन (37707770) लिथियम (4/0 तप) 
ताम्था, मेंगनीज ( ४(४॥227९5९ ) ओर एलोमिनियम 
(4 ]प०ांधंणा) भी विशष २ अवयवबों मे नन्‍्यूनांश में पाए 
जाते हे, इन मूलद्॒ब्या के अणगु कललरस के प्रवाह द्वारा 
जहां २ अपेक्तित होते हें पहुंचा दिये आते हैं आर वहां जाकर 
ये सब जीवित प्राणियों के शरीर के अचयवां को ठीक उसी 
प्रकार निर्माण करते हैं जेसे ईंट, पत्थर, चूना, लादा, लकड़ी, 
शीशा आदियों के उपयोगी रुथान पर पहुंचने से एक भवन 
थयन जाता है # | परन्तु यह बात ध्यान मे रखनी चाहिये के 
इस प्रकार प्राणी ओर बनस्पतिय, के शरीर बनते नहीं किन्तु 
बढ़ते रहते हैं। उनका प्रारम्भ तो केबल एक घटक से होता : 
है। यह घटक भी शरीर के किसी भाग विशेष का निर्माण 
नहीं करता किन्तु समस्त शरीर को यथा भागशः बढ़ाया 
करता है | यह काय्ये भी नमी श्रोर उष्णता से प्रभावित 
कललरख का बतलाया जाता है परन्तु आधुनिक शरीर बैजञा- 
भनिक नहीं बतला सकते कि किस प्रकार एक घटक झथवा 
चीय्योणु से समस्त शरीर बन ज्ञाता दे। यह अभी अलोकिक 
काय्ये समझा जाता है, यद्यपि उन्हें आशा हे कि भविष्य पे 
यह शुप्त भेद्‌ खुल जायगा | 


# हूछी प्रकार का विवरण प्रोफेसर एफ. जे. एलन के पुस्तक 
(७४)७६४ 48 ॥8० 09 #' 7, 3॥०0) में भी दिया हुआ। हरे | 
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एक घटक से शरीर बनने के अलोकिक कायये ने “क्ल्क 
मेक्सवेल”” ((]०7४८ ४5 ७छ९)|) को चकित कर दिया। वे 
कद्दत दे कि पुनरुत्पादक घटक में लाखों करोड़ा अ्रणुआं के 
समान की ता जगह दी नद्दों दे जिनकी अ्रपेत्षा शरीर निर्माण 
में दोती है । फिर किख प्रकार एक ही घटक से समस्त 
शरीर बन जाता दे ? इस पर प्राफेसर केंडिकरे (77. हैशा- 
495) कद्दते देँ कि अब यद्द कह्पना कर लेनी चाददिये कि 
उत्पादक घटक में अरबों ऐन्द्रियिक अरु रद्द खकते ढें | यद्द 
विवरण दे जो अबोचीन शरीर वेश्ञानिक जड़ मूल भूतों के 
चतनामय शरीर के उत्पन्न द्ोने का देते हैँ । परन्तु यद्द विब- 
रण उससे अधिक समभ में आने योग्य नहीं दे कि जो १७वीं 
श॒ताब्दी मे पत्थर की कुढदाड़ी अथवा वसूला बनने का दिया 
गया था, ओर वद्द इस प्रकार दे :--१६७२ ६० में “एडरिया- 
नस टोलियसख' (30779708 70]!78 ) ने कुछ खित्र पत्थर 
के मामूली वसूला ओर दथोड़ोी के देकर कद्दा था कि पदाथे 
शाखत्रशों ने बतल्ाया हे कि आसमान पर उनका प्रादुर्भाव 
इस प्रकार हुआ 'विज्ञली की सदश, चमकती हुई वाष्प 
गोले के रूप में बादली भ॑ शब्दुनरंग से एकन्नित हुए, अ्रति 
बेगवती उष्णता उसके साथ थी। उसके साथ आद्रेता के 
मेलने उसके द्विलते हुये शुष्कभाग़ को नोकोला बन। दिया 
ओर दुसरा भाग जो स्थिरथा घना द्वो गया । इस प्रकार वह्द 
हत्पन्न शास्त्र चाष्प के प्रबल्ल दबाव से बादलों पर चोट 
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मारता है ओर ढलख चेट का परिणाम यद दोता दे कि शब्द 
ओर प्रडाश अथात्‌ गरज्ञ और चमक उत्पन्न होता है # 

इस प्रकार को तुकबान्दयों ले अचतन सूुलद्ृव्यां से 
खेतनामय शरीर उत्पन्न नई्ीं हो सकता | सचतो यदद दे कि 
अभी तक चवेशानिक इस बात को भी अच्छी तरद्द नहीं समभ 
सके दें कि तृत्चो में जल ( रस ) किस प्रकार ऊपर चढ़ता 
दे ।# फिर उससे कद्दीं गददनतम विषय, शरीर के विकाश, 
जीवन पुनरुत॒पात्ते आदि को समभने ओर व्याख्या करने की 
तो कथा ही क्‍या । 

डाक्टर वालेस ने उपयुक्त विवरण देकर परिणाम यद्द 
निकाला हे कि चेतना का प्रकरति आधार नहीं है किन्तु वह 


प्रकृति से स्व॒तन्त्र द्े ओर उसकी उन्होंने कई अ्रणियां भी 
बतलाई हें | ह ४ 


चेतनका विचार करते हुये सर आलिवर 


सर आलिवर क्ाज हि स 
से !. लाज़ ने लिखा दे [| कि वह बस्तु जो 


हल लकी ड जज २-3 आजतक मजा सम कल >> आज नकल मम 222 न बम 3 कली 33 2. बनी जज लक 
# टाइलर ले अपने पुस्तरू में हस कद्दानी का उद्धृत किया ओर 
डसका मजाक उडाया हैं । वह पूछता दे किये शस्त्र ( बसूछा या 
कुल्हडी ) गोल तो नहीं होते | इसके सिवा उनमें एक सूराख मी होता 
है वह केपे हो गया? ( पिधणएए लिा800०ए ण॑ ॉ७पोटाएत फर 9, छ 
पए07 9. 227 
+ विज्ञानाचाय्य जगदाँश चन्द्र बोसने हालम अपने एक आविष्कार 
द्वारा बतलाथा है कि किपर प्रकार पानी वृक्षों की जड़ों से शाखाओं मे 
पहुचता है । 
7 ४४०११ 04 ॥76० ७ए ॥07'., '/७80९ 
$ छप्रणणं एक्कों 00 77870 0ए छै7 0॥ए७७" 7,0026 9६ 
88 ८ व84 
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शरीर को प्रेरित करती दे स्तायु हे, स्नायु में आवश्यक 
शक्ति दे जिसका सोद्योग करने के लिये उत्तेजना अपक्तित 
डोती है जिससे वह प्रकट उद्योग मे परिणत दोकर 
प्रयोजनीय काय्य में कगो। जीवित शरीर में सनायु को 


| 40० 


प्रेरित करने के लिये धमनि सूत्रों का दुर्वोध प्रबन्ध हे । 


का [4 


के ज़्ब अनेक प्रकारों भें स किसी एक प्रकार स स्वयमेव 


च् कप कर फर 6७ 


कप मी कि जे कै 
उद्दीपित द्वाते हैं तो स्नायुओं में संकोच पेदा करते हें । 


५ 


धमनि सूत्रों का उद्दीपोन, आकस्मिक घटनाश्र से होता है 
या किसी यान्त्रिक काय्ये से या वेद्यत अंकुश के उत्पन्न 
किये हुए उत्ताप का परिणाम हे, वेश।निक इसे नहीं बतला 
सकत | कहा जाता है कि जीवित प्राणियों मे ऐसे मध्यवर्ती 
'घटकुस जेसा कि मस्तिष्कक्ी त्वचा अथवा घवलद्रव्य में 
है शक्ति के प्रस्रव द्वारा अधिक साथेक ओर खुगम रीतिस 
यह उद्दीपन उत्पन्न दो सकता दे | धमनी सूत्रों के उद्दोपन 
'करन का सरल साधन सूत्र ग्रन्थि घटक को भी बतलाया 
जाता है, जिससे सह्नायुश्रों मे सकोच ओर डल संकोच से 
किया उत्पन्न द्वोती दे | परन्तु यद्द तारतम्य भी वैज्ञानिकों 
द्वारा पूरेतया खममझा नहीं गया हे | इसको सिद्ध स्वक्रित 
कर जेने पर भी प्रश्न यद्द होता हे ओर यही बस्तुतः प्रश्न 
है कि चद क्‍या वस्तु दे जो मस्तिष्क को उत्तेजना देती है 
ओर चाहती हे कि अमुक कायये किया जावे, और जो 
शक्ति को मस्तिष्कके उचित फोशसे मुक्त करती हे। इसके 
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लिये कहा ज्ञाता हे कि कुछक सूरतों में तो वह वस्तु केवल 
प्रतिक्रिया है। अर्थात्‌ वह आंशिक उत्तेजना है जो गोलाकार 
ज्ञान तनतुओं के अन्तले आती हे। और वही सूत्रग्नन्थि 
घटक अथवा पृष्ठास्थि.( रीढ़ ) तन्तुओआ को उत्तेजित कसर ती 
है जहां से वह उत्तेजना निकटवर्ती तन्तुओं ओर फिर 
वर्हिमुख धमनि सूत्रों में पहुँचती हे। परन्तु यद्द स्पष्ट दे 
कि इन अवस्थाओं मे चेतना उत्पन्न नहीं होती | आत्मिकऋ 
तत्व का अभाव ही रहा | इस सब काय्ये प्रणाली मे न तो 
ज्ञानकी उत्पत्ति का कहीं चिन्द्र हें न कहीं इच्छा का 
निशान । .........- अचेतन प्रतिक्रिया को एक ओर छोड़ 
कर परिमित रूपसे मेरा विचार यह दे कि एक आत्मिक 
सत्ता चित्त में हे जे यद सब काय्ये करती हे। वद्दी इच्छा 
को प्रभावित करती हुई निश्चय करती हे कि अमुक काय्ये 
हो | तदलुकूल वाह्य जगत्‌ में काय्ये होता है। ढसी सत्ता 
द्वारा उत्तेज्ञञा आत्म जगत्‌ से प्राकृतिक जगत्‌ में पहुंचती 
है ओर वह्दी शक्ति के माध्तिष्क के केन्द्र स मुक्क करती हे” । 
«« “० यद्यपि यह काय्ये प्रणाली इस समय गुप्त रहस्य 
सा है परन्तु प्रत्यक्ष रीतिखे काम में आ रही हे और बुद्धि 
पूर्वक हे ओर अधश्य श्रन्तको एक दिन शेयस शञात की 
कोटि मे आवेगी” मस्तिष्क ओर वित्त पर विचार करते 
हुए लाज्ष कहते हैं क़्रि “कहा ज्ञाता दे कि मस्तिष्क ही 
चित्त हे । यद दहसलिए कहा जाता है कि यदि मस्तिष्क नए 
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द्ोजाब तो प्रतीत द्वोता दे कि चित्त भी चला गया परन्तु 
धद नए नहीं होता वह बाकी रहता है। भ्रवश्य वह प्रकट 
नदों होता क्योंकि वद्द यन्त्र ( मस्तिष्क ) जिसके द्वारा 
बद्द प्रकट हुआ करता था; नष्ट द्वोगबा | मस्तिष्क चित्त का 
कार्यसाथक यन्त्र हें.....जब यह अनुभव कर लिया ज्ञावे 
कि चेतना शरीरकी अपक्ता उठच्वतर बस्तु हे और शरीर स 
पृथक और डसकी चलाने वाली दे तब स्वाभाविक रीति से 
मान लेना पड़गा के शरीर के नष्ट होने पर वह बाकी 
रहती हे । यह कटढपना युक्कियुक्व न द्वोागी कि मरने पर जीव 
भी मरजात। हे | जीवकी आयु कतिपय बष्ों की द्वी नहीं 
द्वेजितम वह पृथ्वी पर जीवित रहता दे। जीव विना 
शरीर के दी रह सकता हे इस लिए यद निश्चित हे कि 
जीव अमर हें। यद्द बात भे वेशानिक देतुओ के आधार 
पर कद्द रद्दा हूं # 

पक ओर स्थान पर लाजने लिखा दे कि “में इस बातके 
निश्चय करने मे दोषमुक्क हूं कि ( मरने के बाद ) शरीर 
रदित जीवों ओर हमारे मध्य सज्ञान सहयोग दोना सम्भव 
दोगया दे... . मरने क बाद जीवके बाकी रद्दन की साक्षियां 
थिरकाल से मिलती चल्नी श्रा रही हैं झओर अब स्वर्यचलद- 
यन्त्र के लेखाले वे निश्चय का रूप ग्रहण कर रही हैं... ... 





* 300706 ब्राव फशिश्वेंशणा 07ए 86एशथा ७ 0 
500706 9, 2४-28. 


* आत्मद्शंन ३०६ 


4++4० ना ०-3पम ०. "मा %-०५०म+मकय-भमकनन क-++००-> 





जज जनता जी 5 जज + + न अाज+ततम-म+त+++ज>++स8क>+>-०+-८ “८ ८“5+ लत ++कत++5५+++++-++्ञ+ +_+++/+&+० 


पहली ओर पक मात्र बात ( इन परीद्षणों स ) जो दमन 
सीखी हे वह जीवका अमरत्व है... ...... स्माति, शाल, स्घ- 
भाव, शिक्षा, चरित्र ओर प्रेम ये खब और कुछ अश तक 
आसवाद और लाभालाभ का अनुराग जो मनुष्य के आव- 
श्यक गुण दें मरने के बाद भी जीव में रहते हैं | 
मम इज्नलेरड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कक सन्‌ 
87 ५8४. रष/७ ६० पर “चृटिश एसोसिएशन 
(07००७०७ ).. क् सभापति निवाचित हुये थे। यह्द 
अधिवेशन ब्रिस्टल में सद्डटित हुआ था। अपने भाषण के 
अन्त में ऋक्स ने कहा था “ मरे वैज्ञानिक जीवन म॑ सब से 
अधिक प्रसिद्ध काययें वह हे जो मेंने गत वर्षों में आत्मिक 
खोजो के सम्बन्ध में किया था। ३० वधे बीत कि मेने 
अपना परीक्षणवृत्तान्त प्रकाशित किया था, जिसका फल 
यह था कि दमारे वेज्ञानिक शान की सीमा से बाहर एक 
शक्ति की सत्ता है, जो ज्ञानपूर्वक प्रयुक्त दोती है परन्तु यह 
ज्ञान उस साधारण ज्ञान स विभिन्‍न है, ज्ञो मरणधम्मों 
प्राणियाँ में पाया जाता है| मरे जीवन की इस घटना से वें 
भर्तीभांति परिचित हैं. जिन्हाने यहां सभापति होने के लिए 
मुझे निर्मत्नित किया था” फिर इस बात को कद्दते हुए कि ये 
विषय ( आत्मा की खोज़ से सम्बन्धित ) वेशानिक आधि- 
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वेशनो में बादानुवाद किये जाने के अयोग्प नहीं हे उन्होंने 
अपने भाषण में कद्दा कि “में अपने पूथे प्रकाशित कथनों पर 
अब भी टढ़ हूं । उसमे स कुछ निकालना नहीं अपितु जोड़ना 
अवश्य है, मेरा विचार दे कि अब में कुछ ओर अधिक 
देखता हूँ ओर जो कुछ विलक्षय दृश्य दष्ठिगोचर होते हैं उन 
में अ्विरोध की कलक दिखाई देती दे अर्थात्‌ उन अव्यक्त 
शक्कियों ओर वेशानिक नियमों के मध्य म॑ कुछ लगाव सा 


श्र ९ 


प्रतीत दोता दे ” उन्होंने “परचित्तज्ञान ” को निश्चित नियम 
बतलाते हुए कटद्दा कि “विचार ओर प्रतिमा एक मस्तिष्क 
में बिना इन्द्रियों के माध्यम के परिवर्तित हो सकती हैं” 

उन्होंने टिएडल् के उस कथनका प्रतिबाद करते हुए जो उस 
मे २३ वर्ष पद्ले इसी पेसोसियशन की सभापति की स्थिति 
से किया था, कहा “एक उत्कृष्ट पूवाधिकारी ने इसी गद्दो से 
झाधोषित किया था कि उसने अनुभवात्मक साक्तियों की 
सीमा का उल्लंघन करते हुए प्रकृति में समस्त पार्थिव जीवन 
की शक्ति ओर योग्यता द्वोने के चिह्न पाए, जो अब तक उलल 
की अप्रकट शक्षिया के अज्ञान स गुप्त थे। परन्तु में इस 
कथन को उलट कर कद्दने को तरजीह देता हूँ अर्थात्‌ में 
“ज्ञीवन में समस्त प्रकृति की शाक्ते ओर योग्यताओं को 
पाता हूं ”। 


इंगलेरड के वेश्ानिक सप्ताह में जो 


डाक्टर जे. ए. फ्लीमिंग १६१७४ ई० में मनाया गया था, दूसरे 
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दिन के ब्याख्याता फ्लीमिग थ । इन्द्दोने इस व्याख्यान में 
कटा था कि “हमे पूर्णतया निश्चय हैं कि ब्रह्मारड में एक 
सविचार आत्मा दे, जा स्वरूपमान जगत्‌ का चित्र रचना से 
पूषवे अपने मस्तिष्क में रखती थी *“““ परन्तु जब हम न 
केवल बाह्य जगत्‌ पर दृष्टि डालते हें किन्तु मानुषी सत्ताको 
भी लक्ष्य में रखकर अपन हृदयां को देखते दें, तब दृमको 
प्रतीत होने लगता द्वे कि न केबल ब्रह्माएड ओर उससे ऊपर 
पक चेतन शक्ति है, किन्तु एक शक्ति हे ओ हमारे चरित्रां से 
सम्बन्धित है, परन्तु धद शक्ति हमारी (शरीर की ; नह दे । 
इस बातको दम सब जानते दें कि दमारे भीतर पक शक्ति दे 
जो हमको धर्माधम का ज्ञान देता हे ओर जा दम कुछ काम 
(अधर्म के) करते दें तब दमकी व्याकुल बना देती दे ओर 
जब कुछ दूसरे प्रकार के काम ( धर्म सम्बन्धी ) करते दें तब 
हमको दर्षित कर देदी दे । इसी शक्ति को हम अन्तःकरण 
कद्दते हैं। टढ़ता से यद्द बात प्रकट होती हे कि 


जो हा 0 


परमात्मा के द्वारा उसके अलोकिक नियम मनुष्याभ, जब वे 
पाप करना चाहते देँ प्रकट द्वोते हैं, ओर उन्द्द उस बुराई स 
बचाने को प्रेरणा करते दे“ यह सिद्ध करने के लिप 
यह पयाप्त दे कि नास्तिकवाद दर्शन ओर घविज्ञान दोना फे 
विपरीत है | खर फ्रांसिस बेकनने अपने एक निबन्ध में जो 
नास्तिकथाद पर लिखा गया था लिखा था कि “थोड़ा दाश- 


निक शान मलुष्य को नास्तिकवाद की ओर भ्रुकाता दे परंतु 
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अब यह दशेन शास्त्र की गद्दराई मे पहुंचता हे तब इसका 
झुकाव घधमं की ओर होने लगत; है, जब मनुष्य निकटवर्ती 
घकट देतुओ को देखता दे तो कभी २ उन्हीं में चक्कर 
लगाता रद्द ज्ञाता है ओर आगे नहीं जाता परन्तु जब यहद्द 
उनके भीतर घुसकर उनमे स्थित देतु श्रा की अलोकिक लड़ी 
को द्खता दे. जो परस्पर सम्बन्धित ओर संयुक्त दें तो उसे 
विवश होकर इंश्वर की शरण लेनी पढ़ती है” “7 ४ ४: 
व्याख्यान का उद्देश्य यद्द प्रकट करना दे कि विज्ञान ओर 
धर्क न परस्पर विरुद्ध हें न डनम शश्रुता पाई जाती हे और 
यह भी नहीं कि उन्हे एक दूखरे की उपेत्ता हो किन्तु उनमें 
घनिष्ठ सस्वन्ध दे अथवा यो कद्दना चादिये कि एकदी विस्तृत 
राज्य के वे विभाग हैं, एक बाह्य विभाग दे जिस में मनुष्य 
प्राकृतिक नियमों ओर उनके ऊपर स्थित एक उत्कृष्ट शक्के 
की देखता है | दूसरा आन्तरिक विभाग हे, जिसमे मालुषी 
भात्मा दिखलाई देती हे जो स्वाभाविक ओर साधारण ज्ञान 
की अपेत्ता डचचज्ञान स काम ले रही है. शोर जब आवचश्य- 
कता होने पर लद्दायताथ अपना हाथ फेलाती है तो सर्चे- 
नियन्ता से बल ओर सहायता प्राप्त करती दे # 

भोतिक अथवा रासायनिक विज्ञान मनुष्य 
को सनन्‍्तुष्ट नहीं कर सकता। इनसे बढ़ 
ऋर ओर कोई वस्तु दे । हम मे स प्रत्येक 


#.3270026 874 ९१7०४ एए 56ए९७0 णछाशा ० 
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के हृदय में कोई वस्तु है ज्ञो उच्च ओर भनुष्य को मनुष्य 
बनाने वाले डद्देश्यों की ओर प्रेरित करती है ! परन्तु प्रत्येक 
वस्तु की विज्ञान से व्याख्या नहीं की जासकती, वहद्द धस्तु 
आकृतिक ज़गत्‌ से ऊपर की वस्तु हे “ “7: ओर वहीं 
जीवात्मा हैं 

“भूगमोधिश्ञान जगतू के शासक ओर 
रचयिता की सत्ता प्रमाणित करता 
है। ६० धर्ष अ्रथाव अपने शिक्ता काल 
से अब तक भूगर्स विद्या को में बराबर ऐसा ही समझता 
और मानता चला आ रद्द हूं । भूगर्भविद्या बतलाती दे कि एक 
समय था जब किसी प्रकार का जीवन पृथ्वी पर नहीं था, 
परन्तु अब जीवन मोजूद हे इसलिए अ्रवश्य उसका प्रारस्म 
किसी समय छुआ होगा, ओर इसके साथ ही यह बात 
भी हे कि अभाव ले अभाव ही उत्पन्न द्वोता ऐे“'* इसलिये 
अचश्य जगत्‌ के रचयिता की सत्ता माननी पड़ती है ओर 
उसी ने प्राकृतिक जगत्‌ रचा ओर जीवन को प्रादुभूत किया 
यह भी स्वीकार करना पड़ता हे” # 


प्रोफेसर एडवर्ड हु 
(?0/0, 400 ए 970 449]) ) 


“यह अलस्‍्भव दे कि एक भी प्रमाण इस 
बातका दिया जा सके कि जीबित तत्व 
अजीवित तत्व से उत्पन्न हुआ, जहां 


प्रोफेसर जी. सिम्पत 
बुडहेढ 
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जीवन नहीं दे वहां ज्ञीवन पेदा भी नहीं किया ज्ञा सकता 
«««०-०«-अजगत्‌ की कार्यप्रणाल्री पर नज़र डाक्षते हुए जो 
अनुभव मुझे; प्राप्त छुआ दे यद्द हे, के समस्त इच्छाओं 
शासकशक्कियां, बुद्धि ओर आत्मा में व्यक्तिगत भाव पाया 
जाता हे | यदि हम छोटे स बड़ी सब बस्तुओं के सम्बन्ध लव 
विचार करे तो दमको एक शक्ति ज्ञोे सार म॑ सबसे बड़ी 
शासक ओर नियामक हे पाई जाती द्वे परन्तु उसमे व्यक्ति- 
त्व पाया जाता हे .... ..जीवन के प्रारम्भ की खोज्ञ में 
दम यद्द विश्वास नहीं खो खकते कि जगत्‌ में एक सर्वेश- 
क्विमान ओर सर्वज्ञ ईएवर ही सत्ता हे 

जो सच्चाई समस्त सखार के मता में 

पाई जाती हूँ ओर वास्तव में सच्चाई हे 
वे यह दे,-- 

( १) मलुष्य से बड़ी शक्ति श्श्वर को सत्ता, (२) 
आगामी जीवनकी दस्ती, यद्यपि श्राम तोरसे नहीं, जीव की 
अमरता, ( ३ ) मनुष्यो में सद॒भाव न्याय, दया, कतंव्यप- 
रायणता का द्वोना । इसी प्रकार विज्ञान के निश्चित 
नियम ये दें - 

( १) प्रति का अविनाशी होना, ( २) कातिपय राखा- 
यनिक मोलिकों की नित्यता ( ३ ) रालायनिक खघात का 


स्थिर मात्रा स होना ( ७ ) शक्ति की नित्यता -..«-इल प्रकार 
$ डिल्ंक्माठ8 बावे फिल्ोंड्टांग्म 77 डिएका छा 
500706 0. 408-]0 


प्रोफेसर सिलवानस 
थाम्पसन 
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| ३७ लि कर 


ध्ं ओर विज्ञान दोनों की खच्चाइयों म कहां विरोध 
रे 
? 


हे ?!... 
स्थिरता जिस प्रकार प्राकृतिक वस्तुश्रों मं पाई जाती 


है उसी प्रकार उसका आध्यात्मिक तरवें!। ( जीव+इंश्वर ). 
मे होना अनिवाय्य हे # 


# ०06706 वे ऊ४िशाएशांणा 07 56ए९ शाशा 0 
800706 9 ]8-29. 





आठवां अध्याय 


2 अंश कब अब मे बेड २५ ५३... 


( भारतीय विद्वानों के मत ) 


पहला परिच्छेद । 


( दशनकार ) 

न्‍्यायदर्शन के रचायेता गोतम मुनि ईश्वर, जीव 
ओर प्रकृति की स्वतन्त्र ओर नित्य सत्ता स्वोकार , 
करते हैं। डनके दशनका सार यह है कि जीवका दुःस्त 
मिथ्याशान से प्राप्त होते हैं, मिथ्याशान से दोष, ( राग ओर 
द्वेष ) दोष से प्रवीक्त, ( सकाम कम की इच्छा ) प्रवृत्ति स 
जन्म ओर जन्म स दुःख उत्पन्न दोते हैं। इस लिय मिथ्या- 
शानका उच्छेद करना चाहिये, मिथ्याशान का नाश तत्व- 
ज्ञान से दोता दे इसलिये न्यायाचाय जीवको तत्वज्ञान प्राप्त 
करन की शिक्षा देते हें। वद् तत्वशान इन १६ पद्थों के ( 
यथाथे ब्लानसे प्राप्त होता हैः-- | 

(१) प्रमाण, प्रमा के खाघन का नाम प्रमाण हे, वद्द ४ 
प्रकार का दैः--( १) प्रत्यक्ष (२) अनुमान (३) उपमान 
और शब्द ( आप्तोपदेश ) 


५ 
गातम 
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(२) प्रभेय, प्रमाण का विषय, प्रमेय १२ तरद्द के हेः-- 
(१) आत्मा (२) शरीर (३ ) इन्द्रिय (७ ) अथ ( पंचभूत 
और उनके गुण शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध ) (४) 
बुद्धि (६) मन (७) प्रवृत्ति (८) दोष ( ६ ) प्रेत्यभाव 
( पुनजन्म ) (१०) कक्ष ( कमफल ) (११) दुःस्त ( १२) 
झपवर्ग ( मुक्ि ) 

( ३ ) सशय। 

( ४ ) प्रयोजन । 

( ५ ) दृष्ठान्त । 

( ६ ) सिद्धान्त | विषय का निश्चय । 

( ७ ) अवयव-नन्‍्याय का पक देश । 

( ८ ) तके | 

( ६ ) निर्शंय-परपक्चदुषण ओर स्वपक्षस्थापन द्वारा 

विषय का निश्चय | 

(१० ) बाद । 

(११) जञल्प । 

( १२ ) वितरडा। 

(१३) देत्वाभास । 

(१४ ) छूल । 

“” (१५) जाति। 

(१६ ) निमग्रदस्थान-जिसमे विवादी की प्रतिपत्ति या 

अप्रतिपक्ति प्रकाशित हो । 


ध्श्ष् आत्मद्शेन 
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इन पदाथों के तत्व ज्ञान के लिये न्याय दशेन में जो कुछ 
कद्दा गया है उसे स्थूल रूप से तीन भागों में विभक्कत कर 
सकते हैं ( १) स्यायांश, (२) तकाौश, द्शैनांश। न्यायांश 
में पश्मावयव # न्याय की गवेषणाभरी आलोचना दिखाई 
पढ़ता है, तकोश मे जल्प, वितराडा ओर छल आंदिं का 
विचार किया गया हे, दशनांश में आत्मा, परमात्मा, शरीर, 
मन ओर इन्द्रियां की आलोचना की गई हे । 


नारा ाओ_।ए५एएएएएघ५घएएघ्घछभााए॑ाणशणआआआशआाना॥र॥शर070ौ॥िए/॥//ए//शश//॥/॥//श/श/श"श"/श"//शशश॥आ॥॥र्नणणणणनणणनणणणथाआनाणणननणानणणाणणाणाााणााममममणभााा एक 


# न्याय के जगदुगुरू मुनि गोतम ने न्याय के पांच अ्रवयव 
ठद्दराये थे। अ्ररस्तू न इन्द्दी पांच अवयवी अच्ुुमान (8960- 
४7987)) को संक्षित रूप देकर ५ की जगह ३ कर दिया है। 
दोनों की तुलना इस प्रकार की जा सकती दे :-- 


गोतम अरस्तू 
१ प्रतिश्ना यह पर्वत वन्हिमान हे। 
२ हेतु. क्‍योंकि यह धूम्रवान हे । शी 


३ उदाहरण जो धूप्रवान होता दे / धूम्नवान पदार्थ 


वह वान्हमान द्वोता है 
वन्द्िमान होते हे । 
अजस चूल्द्दा कर दे दें 


४ उपनय यह भी धूज्नवान्‌ है।यह पर्वत धूश्नवान है। 
४५ निगमम इस लिय यह परवेत। इस लिये यहे पर्व॑त 
भी वन्द्रिमान है । न्हमान हे । 


अतः स्पष्ट हे कि एक समय अरस्तू न न्याय का पाठ 
गौतम के न्याय दर्शन स ग्रहण करके यथामति फरफार के 
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, निदान इन साथनों ले तत्त्वज्ञान, ओर उससे मुक्ति प्राप्त 
होती दे 
बैशेषिक दशन के रखयिता कयादमुनि इंश्वर, 
ज्ञीव धोर प्रकृति तीनों की स्वतन्त्र सत्ता 
-झवीकार करते हुए अपने दशेन में उन विधियों को बतलाते दूँ 
जिनसे तक्त्यज्ञान प्राप्त करके अभ्युद्य ( ल्ोकोन्‍नाते ) ओर 
निःअयस, ( मोक्ष ) का प्राप्त करता दे। वद तस्‍्त्वज्ञान 
द्रव्य, गुण, कम्मे, सामान्य, विशष, और समवाय इन पदार्थों 
के साधम्य और वंधम्य के शान से उत्पन्न दोता दे । 

( १) द्रव्य नो प्रकार का छे :-( १) पृथ्वी (२) जल 
(३ ) अआमे ( ७) वायु (५) आकाश (६) काल (७) 
दिशा (८) आत्मा ओर ( £ ) मन | 

(२) गुण १७ प्रकार के दैं:-( १) रूप (२) रख (३ ) 
गन्ध (४) स्पशे (५) खख्या ६ ) परिमाण ( नाप तोल 
आदि ) (७ ) पृथकत्व (८) सयोग (६) वियोग ( १० ) 
साथ उसे यूनान ने प्रचलित किया था। अरस्तू से बहुत 
पद्दले न्याय दशन का रचा जाना, पाइथा ग्रोरेस ओर 
-खिकन्द्र का हिन्दुस्तान में आना, ओर यहां स बहुत स 
पुस्तकों ओर विद्वानों का लेजञाना, आदि घटनायें उपयुक्त 
परिणाम पर पहुंचने के लिये पर्याप्त हैं। इस विषय में पं० 
मंगराप्रलाद एम. ए. लिखित '“तके शख््र निग्तत” की भूमि 
का पढ़ने के योग्य दे । 


कणाद्‌ 
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परत्व (११ ) अपर त्व (१२ ) बुद्धि ( १३) खुख ( १७ ) दुः्फ्त 
(१५) इच्छा ( १६ ) द्वेष ( १७ ) प्रयत्न ।# 

(३) कम-५ प्रकार के दें (१) उत्क्षेपण (ऊपर फंकना ) 
(२) अवज्ञेपण ( नाखे फंकना ) (३) आकुझुूचन ( ४ ) प्रसा- 
रणु (५४ ) गमन | 

(४) सामान्य दो प्रकारका हे (१) पर (२) अपर । 
गाय, बेल, घोड़ा आदि (अपर ) की अपेक्षा पशु (पर) है । 

(४) विशेष-जिखस असाधारण धमे से निरवयव पदाथ 
के परस्पर भेद को सिद्ध दो वद्दी विशेष दे । 

(८ ) समवाय-नित्य सम्बन्ध । इन्ही ६ पदाथों के तत्व- 
शाम से स्वतन्त्र जीवकी मुक्ते होलकती दे यह वेशाषक- 
कारका प्रदर्शित मुक्किपथ है । 

कपल का मत 

कपिल मुनि ने अपने रच खांख्यद्शन द्वारा जीवकी 
स्वतन्त्रसत्ता स्वीकार करते हुए, उसका परम कततंव्य- 
अधिभमोतिक, आधिदेविक और अ्राध्यात्प्रिक तीनों प्रकारके 
दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति ठद्दराया हे। यह कतैब्य प्रक्रति 

* ग्रशस्तपाद तथा अन्य टीकाकारों ने इन १७ गुणों में 
सूत्र में आये “च' शब्द के आधार पर ७ गुण ओर मिला कर 
गुणों की संख्या २७ बतलाई है। वे ७ गुण ये हैंः-- १) गुरुत्व 
(२) द्ववत्व (३) स्नेह लिकनापन) (४) संस्कार (५) घर्म 
(६८) भधमे (७) शब्द । 
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ओर पुरुष की सत्ता का यथार्थ! शान होन से पूरा द्वो सकता 
है । यथाथेज्ञान धोने पर जीवको पुरुष और प्रकृतिकी 
सत्ताओं का पाथकक्‍्यज्ञान प्राप्त ग्रोर रढ़ हो जाता हे। 
. इस ज्ञान के ट॒ढ़ द्वाने दी से वद प्राकृतिक बन्धनों स छूट 
कर मोक्ष प्राप्त करता हे। उपयुक्त यथाथ्थेज्ञान प्राप्त करने 
लिए २५ तत्वों का ज्ञान जीवको प्राप्त करना चाद्दिए। 
उन २४ तत्वों मे २४ ( विकार सहित ) प्रकति और पच्ची- 
सवां पुरुष है । 
१-सत्‌ , रज और तम की साम्यावस्था |] 
रूप मूल प्रकृति 
२-महतत्त्व । 
३-अइ्ं कार | २३ विकृति 
४-पञ्बतन्मात्रा और मन खहित १० 
इ्न्द्रियां 
पक चसस्‍्थुलनभूत | योग २४ 
२४ थां पुरुष न प्रकृति में दे न विक्रति मे, किन्तु दोनों से 
पृथक अ्रप्राकृतिक सत्ता वाला हे # दोनों पुरुष और प्रकृति 
नित्य हे | प्रक्ता चेतन और अचेतन समस्त जगत्‌ का 
ढपादान कारण नहीं हे | किन्तु केवन्त अचेतन जगत्‌ का 
 डपादान कारण हे [| 
# सांख्य के रचयिता को विशेष रीति से प्रकृति ओर उसके विकार्रो 
"का ही बणेन करना था इसलिए उसने ईश्वर ओर जीव दोनों को, 
जिनका विशेष ब्णन करना नहीं था, एक कोटि में रशक्षकर पुरुष नाम 
दिया है । 
+ परिच्छिन्न न सब्वोपादानम्‌ ॥ सांख्य सूत्र १७६॥ 
$ प्रकृतराद्योपादानता ॥ साख्य ६॥ र३े२॥ 
२१ 


हि 
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प्रति का अव्यक्त भी कददते हे इसलिए कि वद प्रलय 
अवस्था में व्यक्त नहीं होती, किन्तु अ्रप्रकट अवस्था में 
रहती हे | जब सष्टि उत्पन्न होती दे तब बद व्यक्ल ( प्रकट ) 
अवस्था में होती हे | प्रसय द्वोने पर फिर अप्रकट अवस्था 
में हो जाती हे।यह चक्र भी ( ज़गत्‌ की उत्पत्ति ओर 
फिर प्रत्तय दोने का ) प्रबाह से अनादि है | प्रकति परिणाम 
वाली हे | यह परिणाम उससे नित्य खर्बॉान्धित रद्दता है। 
फिर प्रत॒य में क्यों परिणाम दिखाई नहीं देता, इसका उत्तर 
बाचस्पति मिश्र ने सांख्यतत्व कोमुदी में इस प्रकार दिया हे 
( देखो १६वीं कारिका का भाष्य ) कि प्रकृति के परिणाम 
दो तरद्द के होते हैं ( १) सटश परिणाम, (२) विसटश 
परिणाम । प्रलय काल में सदश परिणाम रहता हे अर्थाव 
सत्व सत्‌ रूप में, रजस्‌ रज़स्‌ के रूप में ओर तम तमोरूपमे 


परिणत हो जाता हे । 
पतंर्जाल का मत । 

पतंजलि मुनिने इंश्वर जीव ओर प्रकृति तीनों की नित्य 
ओर स्व॒तन्त्र सत्ता स्वीकार की दे । ओर अपने रच हुए योग 
दशन द्वारा उन उपायों को बतलाया द्वे जिससे ज्ञीव ईश्वर 
का प्राप्त करके मुक्कि लाभ कर सकता दे । पतंजलि ने सांख्य 
के २४ तत्वों को स्वीकार करते हुए अपने दशेन की रचना 
की हे इसलिये थोग द्शनका दूसरा नाम”“सांख्यप्रवचन भी 

इंश्वर के सम्बन्ध मे पतंर्जाल ने लिखा दे कि क्लेश, कमे 
विपाक ( कम्रेफल ) आशय ( वासना ) के सम्बन्ध सर रद्दित 
है। वह सर्वत्र है ओर कालकत सीमा से वद्ध नहीं हे । ओर 
पूवे अचाययां का भी झ्ानदाता है । 

कलेश पांच तरद्द के दोते दे (१) आविया (मिथ्पाह्षान) 
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(२) अस्मिता (अन्तःकरण ओर आत्मा में अभेदकी प्रतीति) 
(३) राग (मोह, अल्॒ुराग ) (७) ठेष ( घृणा, बविराग 9) 
५४ ) आभानेवेश (सत्यु आदे का भय ) 

कम-दा प्रकार का हैं (१) शुभ (२) अशुभ । 

विपाक-कमफल तीन प्रकार के दे (जन्म,आयु औ्रोर भोग) 

आशय-कमे फूल के अनुरूप वासना | 

इंश्वर नित्यमुक्क ओर आनन्द्स्वरूप होने से इन क्लेशों 
से रद्दित डे, परन्तु जीव इनमें ग्रस्त रद्दता हे। पतंजलि ने 
मुख्यतया यद्दी बतलाया ह कि जीव किस प्रकार इन क्लेशो 

छ्ूटकर मुक्क द्वो सकता हे । उसी प्रकार का नाम योग हे। 

योग चिततकी वृतक्तिया के निराघ को कहते दे। चितक्तकोी £ 
अवस्थाय हेँ। (१) “जक्षिप्त ” जिसम जित्तकी वृत्तियां अनेक 
सांसारिक विषयोम गमन करती हैं। (२) “ मूढ़” जिसमे 
चित्त कृत्याकृत्य को भूलकर मूख्तेबत्‌ दो जाता हे। (३) 
“विज्ञषिप्त ” जिसमे चित्त व्याकुल ओर अशान्त रहता है । 
(७) “पकाग्र ” जिसमे चित्तकी वृत्तियां अनेक ओर से खिच 
कर एक ओर लग जाता हैं (५) “निरुद्ध” जिस मे चित्त 
की वात्तयां चेष्टा रहित हो जाती हैं। प्रथम तीन अवस्थाओं 
में योग नहीं हो सक्ता, अन्तिम दो अवस्थाओं में योग 
हो सकता दे | चित्तकी वृत्तियों क एकाग्र दाने स जो योग 
होता हे उसे सम्प्रशात ओर निरुद्ध द्वाने से हुए योग को 
झसम्प्रशात योग कहते हें 

चित्तकी वातक्ति £ प्रकारकी दोती ६ः--( १) प्रमाण, 
(२) विपय्यय. ३) विकटप (७) निद्रा, ५४ ) स्छति । इनम से 
प्रमाण तीन प्रकार का है प्रत्यत्च, अनुमान और झआगम 
( शब्द प्रमाण ) | “विपय्यंय” मिथ्याज्ञान को कद्दते हे। 
विषय के न द्ोने पर शब्द ज्ञान के प्रभाव से जो वृति उत्पस्त 
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चे 


द्ोती दे उसका नाम विकरप दे । ( जले आकाश कुसम 
इत्यादि । निद्रा खुघुप्ति को कदते हें। अनुभूत विषय का 
स्मरण स्मृति है । 

चित्त के साथ जीवात्मा का सयोग होने स वृत्तियां का 

उदय द्ोता है। पुरुष ( ज्ञीव ) स्वच्छ ओर निर्मल दे । जिस 
प्रकार स्फाटेक स्वच्छ दोता है | परन्तु समीपवर्ती वस्तु के 
रूप को ग्रहण कर के तदाकार हो जाता हे, इसी प्रकार 
प्ले ज्ञीव में जब चित्तवृत्तियां प्रतिबिम्बित होती दें तब 
घनके साथ सारूप्य खाभम कर के अपने को दुःखी सुखी मान 
लेता दे वास्तव में जीव दुःख-सुखादि दन्दों से रहित हे। 
दुखी सुखी दोना चुक्ति का उपराग मात्र है | याग द्वारा जब 
इन वृत्तियों का निराध दो ज्ञाता हे, तो फिर जीव अपने 
स्वच्छ स्थरूप में अवस्थित द्वो जाता है | चित्त की वृत्तियों 
का निरोधाः-- 

( १) अभ्याल और वेराग्य से होता दे । इन के द्वारा 
योगी को श्रद्धा, उत्साह, रुठति, एकाग्रता ओर विवेक की 
[सद्दायता स प्रथम सम्प्रशात समाधि की सिद्धि होती दे। 
और बादको चित्त के पूर्णतया निरुद्ध दोज्ञान पर असम्प्रज्ञात 

योगकी सिद्धि द्वोती हे । 

( २ ) इंश्वर की भाक्ति स भी समाधि की सिद्धि दोती दे । 

सुस्त्री दुःखी पुरयात्मा झोर पापी के विषय में क्रम पूवेक 

मन्री करुणा, मुंद्ता ओर डपेच्ता की भावना सर भी चित्त 
शानत दह्ोता दे | ओर इस प्रकार चित्त मे पकाग्नता दो कर 
स्थय्थ की प्राप्ति होती दे । 

( ३) प्राणायाम स भी चित्त स्थिर द्वोता है। 

(७ ) अथवा इन्द्रिय घिशेषमे धारणा करने से भी खित्त 
स्थिर होता हे। अथोत्‌ नालिका के अग्नभाग, जिहामूल, 
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जेतच्रादि में धारण करने से अलोकिक गन्ध, रस झोर झूपादि 
का अनुभव दोता है, ओर येद्दी दिव्य विषयज्ञान योगी के 
चित्त को स्थिर कर देता हे । 

( ५४ ) हृदयपुणडरीक में धारण करने से एक अपूवे 
ज्योतिका प्रकाश दोता हे डससे भी चित्त स्थिर हो ज्ञाता है | 

(६ ) अथवा वीतराग ९ विषयविरक्कननिष्काम ) मद्दात्मा 
का ध्यान भी चित्त स्थेय्य का एक उपाय इई । 

५ ७ ) अथवा स्वप्न ज्ञान वा निद्रा का अवलस्बन करने 
से भी चित्त स्थिर हो जाता हे | 

(८) अथवा अमभिमत विषय का ध्यान करने से भी 
चित्त ठहर जाता हे | साधनावसथा में अभ्यास करने रे 
योगी को कई अल्लोकिक शक्षियां प्राप्त होती हैँ, उन्हीं को 
विभूति ( सिद्धि) कहते हैं | तृतीय पाद में इन सिद्धियों का 
चणन है, परन्तु समा थिरहित योगी के लिये यद्द सथ 
विभूतियां शात होती हैं, परन्तु समाधियुक्क योगी के लिये 
यह कंबल वाधक हे । योग के ८ अ्रग हैंः-- 

( | ) यम5( १) अदिसा, (२) खत्य, (३) अस्तेय (७)! 
ब्रह्मचय (५) अ्रपारेग्रदद ( भय राद्दत) । 

(२) नियम -- ( १) शोच, (२) सनन्‍तोष, (३) तप, 

(४) स्वाध्याय, ( ५ ) इंश्वर प्रणिधान ! 

(३ ) आसन- सुख से बेठने का नाम आसन हे | 

५ ७ ) प्राणायाम--प्राणों का संयम प्राणायाम दे | 

( ४ ) प्रत्याद्दार--इन्द्रिय निरोध का नाम हे । 

(६) धारणा-- एक देश मे चित्त के ठद्दराने को कद्दते दें । 

(७) ध्यान-चित्तवृत्ति का एकाग्र प्रवाद्द ध्यान हे । 

( ८) समाधि- ध्यान परिपकंव द्योकर जब ध्येयाकार में 
परिणत दहोजाता है, ओर चित्तवृत्ति होते हुये भी ज़ब न 
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होन की तरद्द भासमान होती हे, तब उस अवस्था को 
समाधि कदते हे । 

समाधि दो प्रकार की होती दे, (१) सबीज (२) और 
निर्यीज्ञ । 

( १) सथवीज्ञ समाधि मे चित्त का आलम्ब रद्दता हे, उस 
ध्वस्था में चित्त की सूदम सात्विक वृत्ति का तिरोभाव नहीं 
होता, इसा लिये इस समाधि को “सम्प्रज्ञात” कहते हैं । 

(२) निर्वीज़् समाधि मे चित्त की सम्पूण वृत्तियां का 
तिरोभावष होता द्वे। केवल सस्कार शष रह ज्ञाता दे इसी 
लिये इस समाधि को 'असम्प्रज्चात' कहते ६ | 

सबीज समाधि ४ प्रकार की द्वोती दे ( १) सवित के 
(२) निर्वितक (३) सविचार (७) ओर निर्विचार | इन 
सब के निरुर दहोजाने से निर्जाव समाधि की सिद्ध होती दे। 
इसी को केवल्य सिद्धि कहते हैं, यहा मोच्ष कद्दलाती है । 
यही पातञ्जल दशन का चरमलदय है, अर यही जीवात्मा 
की अन्तिम गति हे । 


जेमिनि का मत । 


ज्ञेमिनि ने अपने रचे पूथे मौमांसा दर्शन मे अपना मत 
इस प्रकार दिया ढैः-“वबेद नित्य निम्नोन्त ओर अपोरुषय 
( इंश्वरीय ज्ञान ) हें। बेद को किसी मनुष्य ने नहीं रचा, 
ऋषि केवल मन्त्र द्रष्टाहै। बवेद्‌ नित्य और स्वतः सिद्ध 
प्रमाण हे । वेद जीव के लिये चर्म प्रतिपादन करते हैं वद्द 
धर्म यश दे, यश ही से जीव अम्र॒तत्व ( मोक्ष ) को प्राप्त 
करता दे ।! 

“बेद्‌ में पांच प्रकार के वाक्य दें ( १) विधि धाकय 
जिससे कर्तव्यरूप अशात विषय ज्ञात दो (२) मन्त्र जिनमें 
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यज्ञ के उद्दिष्ठट देवताओं के भाग देने आदि का विधान दे 

ओर ओो यज्ञ मे उच्चारण किये ज्ञात दे । 

( ३ ) नामधय > प्रतीकोी के द्वारा विधेय विषय का 
सकोय करना ॥ . 

(४) निषेध अथात्‌ अकनेव्य विधायक वाक्य | 

( £ ) अथवाद अ्रथोत्‌ विधि के प्रशंसक अथवा निषेध 
के निन्दक वाक्य | 

चद के देवता स्वतन्त्र सत्ता वाले व्यक्ति नहीं किन्तु मन्जा- 
त्मक दे श्रथांत्‌ मन्त्र मे शब्दों का जो क्रम, विषय की दृष्टि से 
रकखा गया है वेही दवता हे । मन्त्र मे शब्दों के बदलने 

* कुछेक व्यक्ति भ्रमवशात्‌ पूबे मीमांसा म इंश्वर विषय 
विवरण न होनेखे मीमांसाकार जेमिनिका निरोाश्वरवादी समझ 
लेते दें जेसे “विद्योन्माद तरजक्लिणी” क रचयिता ने मीमा लको 
का अर्नाश्वरवादी होना लिख डाला दे अथवा म० म० 
महेशचन्द्र न्यायरत्न अपन सम्पादित मीमांला दशेन की 
भूमिका में लिखते दे :--/3प70 शा0प्रथ्ी) १6€&)7ा7प४्ट 80 
]972९।ए जात 6 8807९तै 869]//प्रा'ए8 07 06 िींएआ- 
वैप्र8 800 (9प्8 ९णाएाब्राव]7)79 8 ।॥26 89876 0 पशा' 
768[0९९, ०१ताीए ९70प४४, 76 ए7०7%०णावे5 8 80०0९85 
5एश४ॉ60॥। 0 फशाशणतता पिी6 गधा वश 0 ॥8 #/2५- 
678 8 40 छ6ए9 शी, 77 0]88 026 6 77फग ०0 
2004 ज0-78, 6 वग्राशफएणशंधिणा 0 8 शमिशॉ३ क्‍8 
877.]7 5प्र९.ीप्र0प5.?? परन्तु ये इन ल्ागो के विचार 
मीमांसा के नवीन ग्रन्थों के आधार पर निर्मित हैं। जब 
जैमिनि वेद को अपोरुषेय कद्दता दे तो किस प्रकार उसको 
अनीश्वरचादी कद सकते हें। अपोस्षेय का अर्थ इंश्धर 
छूत दी समझा जा सक हे | 
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झथवा फेरफार करने ओर अशुद्ध उच्चारण आदि से मन्त्र 
निष्फल दो जाते हैं” । 

मौर्मासाकार इस प्रकार जीव के कतेव्यां का घेद की 
व्याख्या पूर्ण बणेन के द्वारा विधान करते हुये उसकी स्वतन्त 
सत्ता स्वीकार करते हैं । 


व्यास का मत। 


व्यास ऋा मत उनके रचे वेदान्त दशेन, याग दशेन भाष्य 
ओर मदहासारत में मित्रता हे। वेदान्त दशन द्वी को उत्तर 
मीमांसा! ओर भिक्तु # सूत्र कहते है | वेदान्त दशेन में प्रधा- 
नतः पांच विषयों का वर्णन हे :-- 

(१) जगत्‌ सत्य हे या मिथ्या ! 

(२) जीव ब्रह्म से भिन्‍न हे या नहीं ! 

(३) ब्रह्म का स्वरूप क्‍या दे ! 

(४) ब्रह्म प्राप्ति का उपाय क्‍या दे ? 

( ४ ) ब्रह्म प्राप्ति के फल कया हें ? 

वेदान्त दश्शनके टीकाकार मुख्यतः दो भागाम घविभक़ किये 
जा सकते दें:--( १ ) अ्रद्धतवादी (२ ) द्वेतवादी | विशिष्ठा- 
द्वैतवादियों को द्वेतवाद के दी अन्तगंत समभना चादिये। 
इन टीकाकारों ने अपने २ विचारानुकूल वेदान्त सूत्रों की 
टीकाये की दे । उन्हीं सूत्रों को एक ने द्वेत ओर दूसरे ने 
झद्वेत परक समझा है| उपयुक्क पांधों प्रश्नों के ढत्तर दोनों 

* दस्तो पाणिनिक्ृृत अष्ठाध्यायी ॥७॥ । ६। १० ॥ 

$ पश्चिमी विद्वान पेदान्त द्शेन के रचायेता चादरायय 
को पराशर पुत्र कृष्ण द्वैेपायन सर भिन्‍न मानते हैं। यद्द उनका 
म्रम मात्र हे । 
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पक्षी के टीकाकारों के, की हुई टीकार्शों के अनुसार दिये 
जाते हैं।-- 


( १) वेदान्सूज १।१।२ तथा अन्य भी सखुत्ों के आधार 
पर शंकर जगत्‌ का अभिन्‍न निमित्तापादान कारण ब्रह्म को 
प्रदर्शित करत हुये, जगत्‌ ( प्रकति ) की स्वतन्श्रसत्ता से 
इन्कार दी नहीं करते किन्तु उसे अखत्य, काट्पनिक, माया 
का विजुस्मणाप्रात्र ओर मिथ्या बतलाते हैँ ओर कट्ठते हैं कि 
रज्जु में सांप की तरद्द, सीप में चांदी के सहदश, सूर्य किरण 
में जल की प्रान्ति ज्गत्‌ मिथ्या हे उसका सत्य समभना 
भ्रम मात्र है। परन्तु इन्हीं सूत्रों के आधार पर क्वैतब।दी अप- 
नी टीकाओं में जगत्‌ का उपादान कारण प्रकृति शोर निमित्त 
कारण ब्रह्म को बतलाते हुए प्रकृति का नित्य सिद्ध करते है 
ओर इस प्रकार ज़गत्‌ मिथ्या कल्पित ओर असत्य नहीं 
किन्तु सत्य हे । 

(२ )इसी प्रकार प्रकति की तरद्द जीव की स्थतन्त्र 
सत्ता से भी अ्रद्धेतवादी इन्कारी हँ।उनका कहना हे कि 
“ज्ञीवो ब्रह्मेय नापरः” | जीव ब्रह्म सर भिन्‍न नहीं दे। 
“तत्वमालि” “अयमात्मा ब्रह्म” 'अहमत्रह्मास्मि' इत्यादि उप- 
निषद्‌ वक्यों को अपन पक्त का पोषक बतलात हैं। अनक 
बेदानत सूत्रों के भाष्य में इसी प्रकार के विचार शंकर ने 
प्रदर्शित किए हैं । 


परन्तु द्वेतवादी ज्ञीवकी स्वतन्त्र सत्ता मानते ओर उसे 
न ब्रह्म ओर न ब्रह्म का अश समभते हैं, ओर उपयुक्त वाक्‍यों 
को वे भी अपने पक्ष का पोषक समभते हें। डनका कद्दना 
हे कि “तत्वमलि” ( उस स तू दे) का तात्पय यह दे कि 
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ब्रह्म की सत्ता स हं। जीव प्रकट होता हैं ।* दुसरे वाक्य 
“अयात्माब्रद्म ” ( यह आत्मा ब्रह्म हे ) म॑ आत्मा ओर धप्रह्म 
दोनों शब्द ब्रह्म क ही लिये प्रयुक्त हुए दें । जिस प्रकार सूर्य 
की संकेत करके काई कद्दे कि यद्द प्रकाश पुझुज सूथ्य हे 
इसी प्रकार अत्मा से इस वाक्य में ब्रह्म का खकत करके 
उसे ब्रह्म बतलाया गया हे, क्योकि आत्मा, जीव ओर ब्रह्म 
दोनों के लिए प्रयुक्त द्ोता हे । तीसरे वाक्य ''अद्दम्‌ ब्रह्मास्मि 
( मे ब्रह्म हूं ) को वे जीव दवी का वचन बतलातन हें | ज़ब 
जीव समाधघधिस्थ द्ोकर इंश्वर क प्रम में इतना लीन द्ोज्ञाता 
है कि ध्यय के सिव। ध्याता ओर ध्यान दानों के विच;र उस 
स्॒जाते रद्दते हैं तब वह त्रह्म के सिवा कदी कुछ भी नहीं 
देखता, डसे प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म ही ब्रह्म दिघलाई दतादे 
“ज़िधर देखता हूं उधर तू दी तू दे” डसी समय वह अपने 
में भी ब्रह्म देखता ओर अनायास उपयुक्त तथा ओर भी इसी 
अ्राशय के वाकयों का ज्ञिनका उपनिषदों में संकेत हे, डच्घा- 
रण करने लगता दे | भाध्वाचाय्ये, रामानुज्नाचाय्य आदि 
विद्वानों भे चेदान्त भाष्य में अगद्द २ द्वेतवाद ओर विशिष्टा- 
द्वेतवाद परक अर्थ बेदान्त सूत्रो का किया हुआ मिलता है । 
(३) ब्रह्मका स्वरूप अद्वेत मत मे समस्त विशेषणां से 
रहित निर्विकषप, निरुपाथि ओर निमुण बतलाया जाता हे। 
वह वचन लक्षण ओर निदश से अतीत दे, बुद्धि स अगोचर 
हे, अशेय हे. अमय हे, ओर अचिन्त्य हे परन्तु द्वेतवाद्‌ में 


*“तरत्वमासि” वाक्य के अनक अर्थ किए ज्ञात हे “वद तू 
हे 99 6६०७० ११9 हल अंक जल हट ११ 
है” झथबा “'तत्यम”' (तत्व ) दे इत्यादि “तर्वमासे” का 
अथे 'उस से तू दे' यद भी हो सकता था ओर ऐसा द्वोने से 
यह वाक्य अद्वेत परक नहीं रहता । 
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ब्रह्म को सविशषण ओर सगुण भी कद्दा ज्ञाता हैं, अर्थात्‌ वह 
अजर, अमर, अधिनाशी, सनेराकारादि गुणों के न होने सर 
निगुण ओर न्‍्यायकारी दयालु, सच्चिदानन्दू, सर्वेशक्षिमान, 
सर्वेव्यापकादि होने स सग्ुण भी है । द्वेतवादी कद्दते दें कि 
ब्रह्म झा केवल गुण ओर विशेषण राहत मानने ले डखकी 
कोई हस्ती ही बाकी नही रहती | दोना पन्ष द्ेदांत के सूत्रों 
पर ही निर्भर किये जाते हैं । 

४) “ब्रह्म प्राप्ति का उपाय क्या हे ':-इस प्रश्नका उत्तर 
अद्वेतवाद की ओर से यह दिया ज्ञाता दे कि जीव वास्तव में 
ब्रह्म ही हे परन्तु माया ( अविद्या अ्रथवा उपाधि ) ग्रस्त होने 
से वद्द अपन को ब्रह्म स मिन्‍न समभने लगता हे; बस इस 
अविद्या का दुरकर देनाही एक मात्र ब्रह्मकी प्राप्ति का साधन 
है। दूसरी ओर द्वेतवादी योगद्शैन प्रदर्शित श्रष्टांग योग को 
ब्रह्मकी प्राप्ति का साधन बतलाते हैं ओर उपनिषदों में भी 
इसका जगह २ संकेत पाये जाने के दावेदार हें । 

(४) “ ब्रह्म प्राप्ति के फल क्या हैं .,:--अद्वेतवाद मे ब्रह्म 
के साथ परभसास्यदी मुक्किका लक्षण दे ओर ब्रह्म क साथ 
ऐक्यदी मुक्तिका स्वरूप दे क्योंकि इस बाद के अनुसार 
“ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मेवयमवति ”” । ओर इस प्रकार जीव # ब्रह्म दो 
जान से उसके ( निषेध परक ) गुण भी उसे प्राप्त होते हैँ । 
पनरतु छ्वेतवाइ में प्रकति को सत्‌, जीव का सत्चित्‌ ओर 
ब्रह्म को सच्चिदानन्द कद्दा गया हे, अतः जीव को ब्रह्मकी 
प्राप्ति से आनन्द की प्राप्ति दोती हे इस प्रका' जीव बन्धनों 
से मुक्त होकर ब्रह्मको प्राप्त करके ढसके आनन्दादि गुणा 
का डपभोग करता दे परन्तु फिर भी वह जीव ही रदता है 
अह्मय नदी दो जाता। 

इस प्रकार वेदांत के सूत्रों से दो प्रकार के सिद्धांत 
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निकाले हुए देखे जाने से, स्वाभाविक रीति से प्रश्न यद्द 

उत्पन्न द्वोता है कि सूच्रा के रचयिता बाद्रायण ( व्यास ) 
मुनि का वास्तविक सिद्धान्त क्या था। व जीव को इंश्वर से 
मिन्‍न अथवा अभिन्‍न मानते थे । इस प्रश्न का उत्तर, विवा- 
दास्पद वेदांत सूत्रां को छोड़कर, व्यास मुनिकृत अन्य ग्रन्थों 
के, आधार प्र खुगमता से दिया ज्ञा सकता हैं। ऊपर कद्दा 
जा चुका दे कि व्यास मुनिने योग दर्शन का भाष्य भी किया 
है । योग दशन के रचयिता पतंजलि मुनि का मत द्खिल्लात 
हुए प्रकट किया गया है कि यागद्शन में जीव ओर इंश्वर 
दोनों को भिन्‍न २ माना गया है । उसी योग का भाष्य करते 
हुए प्रारस्भ से अन्त तक व्यास मुनि इसी सिद्धान्त ( द्वत- 
घाद ) का समथधन करते है | यदि व्यास अद्वत वादा द्वाते 
तो योग के भाष्य मे भी वे ढर्सा। प्रकार की खींचा तानी करते 
जेली उन ( बेदांत ) के सूत्चों के भाष्य में शंकराचायय जी ने 
की हें । परन्तु उन्होंने योग के २६ द्वब्यों ( २४ प्राकृतिक+१ 
जाव+ १ इश्चर ) के सिद्धान्त की पुष्टि की है ओर इस प्रकार 
प्रदाते, जाबव और १श्वर तीना की स्वतन्त्र ओर नित्थ सत्ता 
स्वीकार की है | इस लिए यदद स्पष्ट हे कि बेदांत दशेन मे 
भी उनका सिद्धान्त द्वेत परक ही माना जा सकता है | 


दूसरा परिच्छेद 


( १) चारवाक का मत | 
जड़वाद का आविष्कार चारवाक से भी कदायित पहत् 
दो घुका था | चारवाक मत है कि जो २ स्वाभाविक गुण हे 
इन २ से द्रव्य संयुक्त होकर सब पदाथे बनते हैँ, काई जगल्‌ 
का कत्तो ( ईश्वर ) नहीं है | जीवकी भी कोई स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं है। देह की उत्पत्ति के साथ वद्द भी उत्पन्न दो जाता है 
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और देह के नाश के साथद्दी उस (जीव ) का भी नाश दो 
जाता दे । न काई स्वर्ग देन कोई नरक ओर न कोई परलोक 
में ज्ञानवाला आत्मा दे और न वर्णाश्रम की क्रियः फलदायक 
है ।इस लिये जब तक जीवे तब तक सुख से जावे ( जो घर 
मे पदार्थ नहा तो ) ऋण लकर चेन कर | ( वद ऋण देना 
न पड़गा क्या।के ) मस्मीभूत हुय दृइका पुनरागमन(पुनजन्म) 
न होगा (फिर किसले कोन मांगगा ओर कोन देगा) जो 
लोग कहते दे कि स्॒त्यु समय जीव निकल कर परलोक को 
जाता है, यह मिथ्या दे क्योंकि जो ऐसा होता तो कुटुम्ब के 
मोद्द से वद्ध दाकर पुनः घर में क्‍यों नर्दी आ जाता # । 


( २ ) गोतम बुद्ध 

बोद्ध घमं के प्रवतक भोतम की शिक्षा आत्मा सम्बन्ध में 
यद्यपि स्पष्ट नहीं तथापि उनके जीवन चरित्र में ऐसी 
घटनाओं का उदलेख मिलता हे जिससे भप्रक2 दोता है कि 
जीवात्मा की सत्ता ओर उसका अ्मरत्व उन्हे स्वीकृत था, 

उन घटनाओं में से कुछेक का उ्लख यहां किया जाता हैः 
[ १ ] बुद्ध के अभिसम्बाधन की बात डठाते हुये उनके 
ज्ञावन चरित्र में बर्णित दे कि सम्प्रशात ओर सर्जीव समाधि 
की प्राप्ति द्वारा उन्होंने सद॒वृत्ति का ग्रहण आर अखत्‌ का 
गरकिया, ओर निर्शाव समाधि मे स्थित गोतम को बोध 
प्राप्त हुआ जिससे वे “जाति समर” द्वी गये, ओर सदस्त्रो 
मा को बात उन्द्े स्मरण हु कं मे अमुक जन्म मे अमुझ 


# अग्निरुष्णो जल शीत शीतस्पशेस्तथा5निलः । 
केनेद्‌ चित्रित तस्मात्स्वभावात्तद्व्यास्थतः ॥ १॥ 
स्थगां नापवागा वा नेवात्मा पारलाकिकः 
नेव वर्याश्रमादीनां क्रियाश्व फलदायिकाः ॥ २॥ 


३७ आत्मदशेन 


योनि में पड़ा था. वहां मेने अम्कुक कम किया जिससे फिर 
मुक यानि को प्राप्त हुश्ा इत्यादि” ।...... ... (बुद्ध ) 

अपने मनमे कद्दने लग कि संखार मे खोग उत्पन्त दोते हैं, 
जीते हैं, मरते दें फिर ऊंच नीच गति को प्राप्त दते हैं! .... 
“अब वे | बुद्ध ] इन दुखा का निदान सोचने लगे ते। उन्हें 
ज्ञात हुआ कि जगा मरण दुःखादि का कारण जन्‍म हे...... 

यावज्जीवेत्सुख जीवंदण कृत्वा छत पिचेत्‌ । 

भस्मं|भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः ॥ ३॥ 

यदि गच्छेत्पर लोक देहादेष विनिर्शतः । 

कस्मादभूयो न चायाति बन्धुस्नह रूमाकुक:ः ॥ 


ह् 


( चारवाक ) 
जन्म का कारण धमे अधमे पुएय पाप दे जिस “भव” 
कहते हैं. ...'भवकी”” उत्पत्ति उपादान अर्थात्‌ कमे से 
द्वोती हे........ डपादान का दतु तठृष्णा दे ......- वबदना दी 
इस त्ष्णा का कारण है .......--वेदनाकी ब्त्पीक्ति का देतु 
उन्हें अन्वेषण करने सर स्पश [ बोद्ध दशेनों में इन्द्रियों के 
विषय को स्पर्श कद्दते हैं ] द्वी प्रतीत छुआ. .....स्पर्शांदि का 
कारण षडायतन अर्थात्‌ सपशांदि के प्रधान अधार भूत 
श्रोत्र, त्वक, चक्तु, जिह्ा, घाण और मन दी दहेँ, इस षडाय- 
तनका कारण विचार पूर्वक नामरूप फिर नामरूप का 
कारण विशान, विशान का कारण संस्कार ओर संस्कार का 
कारण अविद्या उन्हा ने उत्तरात्तर निधारित किया! | # 

[२ ] काशी को प्रस्थान करते हुये “अज्ञपाल"' वृत्त के 

नीचे बेठकर सोचमे लगे कि “मैंने अनऋ जन्म तपश्चयां 
करके इस अपूर्व घिशुद्ध बोधिशान का प्राप्त किया दे | । 

# नागरी प्रचारिणी सभा काशी प्रकाशित बोद का जीवन चरित्र 


पृष्ठ ९१२, ९३ । 
। 29 9) पृष्ठ १०१ 
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[३ ] बुद्ध फाशी से उरुवेल्ञाकी ओर चलते ओर एक 
जंगल [ कापास्यवन ] में ठहरे। यहां ३० भद्गवर्गीय कुमार 
एक घेश्या को, जो उन्हे शराब के नशे मे छोढ़ अ।र उनका 
जो कुछ सामान द्वाथ लगा लेकर चलती बनी थी, हूंढ़ते 
हुए बुद्ध के पास गये, ओर उनले पूछने लगे कि भगवन 
आपन किसी स्थरी कोज़ाते देखा हे ? उत्तर मे बुद्धने पूछा 
कि तुम र्र को तो ढूंढ रहे हो “कया तुमने कभी अपनी 
आत्मा की भी ढृढ़न का प्रयत्न किया है... ....- -- तुम स्त्री 
जिशासा को अच्छा समभते द्वोघाआत्मजिलज्लाला को ?” 

उन्हं। ने उत्तर दिया कि आत्म जिशासा की इस पर 
गोतम ने कद्दा कि “यदि आत्मा की जिश्लासा करना चाहते 
हो तो आओ में तुम्हे बताऊंगा” । 

“गोतम ने उनले दान ओर शील की मद्दिमा बर्णन कर 
स्वगें की कथा कर्दी फिर उन्होंने कामों की अनित्वता का 
बणेन किय। ओर खुझूति की प्रशंसा की फिर निष्काम 
कमे का बरणेन करते हुये दुःख समुदाय, निरोध और मारेका 
उपदेश किया” * 

[४ ] बुद्ध ने अपने भिन्चुओ को अपने ३७ मन्त्व्यों का 
उपदेश करते डुये कद्दा कि “मेने अपने आपको अपना 
शरण बनाया दे अथोत्‌ में अपनी आत्मा के वास्तविक 


| 


रूप में स्थिर दो गया हूं” यद्यपि उपयुक्न डद्ध रणां से 
प्रतीत हाता दे कि बुद्ध को भात्मा की सत्ता स्थाकृत थी 
झोर ढसका अमरत्व भी | अन्यथा उनके अनेक जन्मों की 
सम्भावना किस प्रकार द्वो सकती थी ? परन्तु बौद्ध घ्॒म के 





* बुद्ध का जीवन चरित्र एृष्ट १२१ 
१९ २१९, २२७० 
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पुस्तकों के | अवगाहन से यह स्पष्ट हो जाता है कि थे 
जीवको केवल झानधारा मानते थे ओर' निर्वाण हो ज्ञाने पर 
उसे नाशवान मानते थे। अवश्य उनकी मझूत्यु के कुछ वर्ष 
बाद ही यह प्रश्न उठन पर कि तथागत ( बुद्ध ) का भात्मा 
अवशूष है या नष्ट द्वो गया, बोद्धों में एक्र फिक्नो ऐला हो 
गया कि ज्ञो यह मानने लगी कि बुद्ध का अत्मा नष्ट नहीं 
झुआ किन्तु अवशिष्ट हे ड्ूसरे शब्दों में उस मतके लोगो ने 
शात्माकी सत्ता ( अमरत्व के साथ ) स्वीकार कर ली | 


(३ ) जैनमत ओर आत्मा 


सात तत्त्वों में स एक जीव # दे ओर चेतनी लक्षण 
घाला हे | जीव ज्ञानादि के भेद से अनक प्रकार का हे यथा 
ज्ञान चेतना, कम चेतना कमेफल चेतना । 

निर्मांकित पांच भाव जीव के | निज्ञ तत्तव हें: - 

[१ ] ओपशामिक--अथथांत्‌ कमेकी निज्ञ शक्किका, कारण 
बशात्‌ उदय न होना उपशम दे, जिस प्रकार निर्मेली [ओषधि 
विशेष | से जल के मेलका उपशम होना । 

[२ ] च्ायिक--जल से पंक [ मेलपन ] का अत्यन्ताभाव 
च्त्य हे । ॥ 

[३ ] मिश्र--उपशम ओर क्षय दोनों का द्वोना मिश्र हे | 

[ ४ ] ओदायिक--द्वव्यादि निमित्त से कमे फलका उदय | 

| ४ ] पारिणामिक “द्रव्य का आत्मल्ञाभ अथोत निज 

 बोद्धोंका, जीवको सत्ता का ज्ञानधारा रूप में होने का विइवास, 
ह्यमकी शनचारा ( 50687 0 00780078४76०४88 ) का पूर्वेरूप था उसका 
उत्तररूप झूम के विचार के रूप में है । 
* सवोथे सिद्धि ( तत्वार्थ द्वात्ति ) अध्याय * सूत्र ४ 
व ; न २ सूत्र ! 
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स्वरूप की स्‍भ्राप्ति जिस से दो वह परिणाम है जेसे स्थण के 
पीतादि गुण, फंकरण क्ड लादि पर्य्याय हैं, इसी प्रकार परिणाम 
को जानो | | 


तीसरा परिच्छेद 


( १) गोड़पादा चय्ये | 

माण्डक्ये।पनिषद्‌ पर जो कारिका लिखी दे उस में गौड- 
पादज्ञीने अपना मत प्रकट करने के लिए उसके ४ विभाग 
किए हे । पहले में जिस का शीर्षक उन्होंने “आगमार्थ 
विष्करण”” दिया दे, उक्त उपनिषद्‌ का भाव दिखलाता हे। 

दुसरे [ चेतथ्य नामक ] में ज़गत्‌ के मिथ्या होने का 
प्रकरण दे अथोत्‌ खमसत दृश्य पदाथे स्वप्नवत्‌ मिथ्या दे। 
द्ेतु ठनका [ स्वप्न दष्टान्त के सिचा ] यद्द दे कि जो पहले 
नहीं था ओर न पीछे रहेगा वद जल के बुलबुले के समान 
हे ढसकी वतेमान सत्ता भी मिथ्या हे । 

तीखरा प्रकरण जोब के |मिथ्या होने का है । वे कद्दते हैं 
जले रज्जुका निश्चय दो जांन पर सर्पेका श्रम छूट जाता है 
उसी प्रकार परमात्माके जान लेनपर जीवात्मा दोनेका भ्रम छूट 
जाता है | मनुष्यादि प्राणियो में यदि वास्तव में जीव नहीं है 
तो कौन देखता, सुनता, करता, घरता हे । इसका समाधान 


आचाय्य इस प्रकार करते हैँ कि ब्रह्मके दो भद्‌ दे, एक जन्म 
२२ 


इेदेद ग्रास्मद्शन 





क्ेकर संसार में आनवाला ब्रह्म, ओर दूसरा अजन्‍्मा अर्थात्‌ 
जन्म मरण ले रहित। उनका कथन है के उत्पन्त होने 
याला ब्रह्म न उत्पन्न हाने वाले ब्रह्म की उपासना करता है, 
होन वाले ब्रह्म ही की संजश्ा जीव हे। ओर यह कि उत्पन्न 
होने वाला ब्रह्म निम्न अणी का ओर अलुत्पन्‍्न उच्च अणी 
का है | जिस प्रकार घटाकाश मठाकाश आदि भेद कठिपत है 
चास्तव में आकाश एक ही दे, इसी प्रकार ब्रह्म के भेद्‌ भी 
कटिपत हैं । 


बजे 4 


चोथे प्रकरण का नाम “अलात शाम्ति” हे । इस विभाग 
में गोड़पाद जी ने न्याय, सांख्य आदि द्शैनों में विरोध 
विखिला ऋर उनका खरण्डन किया है ओर अपना सिद्धान्त 
यह [दिखलाया दे कि न किसी वस्तु वा संसार की ढत्पत्ति 
द्वोती हे न प्रलय द्वोती द्वे न कोई बद्धं, न कोई दुखी, न दुस्‍्त 
से बचने का काई डपाय तथा न का मुक्क दे न काई मुक्ति 
का चादने वाला ओर न कोई चाहता दे। कमे, घधमं सब 
व्यर्थ हैं। सब का अभाव समभ लेना ही परमार्थ की 
सिद्ध है । गोडपाद के मत में संसार मं ज्ञो कुछ मरना, 
जीना, दंसना, रोना आदि दिखलाई देता है घद्द सब इन्द्र 
जाली ( बाज़ीगर ) के तमाशे के सदश है, इनकी वास्तविकता 
कुछ नहीं । गोडपादाचारयय के एक शिष्य के ज्गत्‌ प्रसिद्ध 
शिष्य शकराचाय्ये न उनके मत का खूब विस्तार किया था | 


[२ ] शुह्हराचाय्य का मत । 


अद्वैतवाद के पोषक भ्रीशेक राच!य्य ज्ञी जीव की स्वतन्ञ 

ं | #. ७ प 
सत्ता नहीं मानते । उनका मत है कि “जाघाब्रह्म वनापरः ” 
अर्थात्‌ जीव ब्रह्म से पृथक नहीं दे किन्तु ब्रह्म का दी अंश दे, 
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[0०] 


जिस प्रकार अग्नि से खिनभारियां निकलती है उसी प्रकार 
ब्रह्म से जीव निकला दे । 

( ब्रह्म ) वाक्य ओर मन सत अतीत, विषय का विरोधी, 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव दी जाव रूप में अवस्थित हे, 
“ तस्वमासि ” “अयमात्मा ब्रह्म” “सो5हम” “अरहंत्रह्मास्मि” 
अर्थात्‌ “तू वद दे” “यद्द आत्मा प्ष्म हैँ? “में बह हूं” “में' 
ब्रह्म हूं!” इत्यादि वाक्य उपनिषदा के वाक्यों के, ज्ञो भिसत २ 
प्रकरणों में प्रयुक्त इये हैं, छोटे २ टुकड़े हें ' पूणे वाक्यों के 
साथ मिलकर य वाक्य व अथ देते है या नहीं, जिन अथो में 
शंकर अथवा उनके अनुयायियो न समझा दे, इस विषय में 
मत भद है। अद्धेतवाद के विर्पक्षयों का मत यह हे कि ये 
थाक्य अपनी असली जगह पर प्रकरण क अनुकूल अ्रद्वेत- 
चादका प्रतिपादन नहीं करते, परन्तु शंकर को यही अथे 
अभिमत हैं । 

संसार में हम जीवों को खुखी देखते हैं दुःखी दखते हैं 
अनक आपसक्तियों में ग्रस्त पांत हैं, यदि जीव ब्रह्मांश और 
शुद्ध, बुद्ध, मुक स्वभाव दे तो फिर ये क्लश क्यों? इसका 
उत्तर शकराचांय्य यह देते है कि शुद्ध, खुद सुक्क होने फर 
भी जीव, अधिया के कारण देह आदि उपाधि के धम्म से 
सडक्रामित दोजाता दे । खुख दुःख, काम क्राच, रोग शोक 
यद सब देद ओर मन के धरम दे, जीव के नहीं; किन्तु आव 
दद के संयोग के कारण अपन को छुलखी छुस्ती रोगी शोर 
शोकी समभता है, अनादि माया ( अविद्या ) के कारण सोया 
हुआ जीव जब जागता है तब वद्द जानता हे कि वद स्वर 
ही अन्महीन, निद्राहीन, स्वप्नद्दीन अद्व त ब्रह्म है # । 

# अनादि मायया यदाजीब: प्रबुध्यते । 
अजमनिद्रमस्वप्नमद्धेत बुध्यते तदा ॥ ( माड़ुक्या कारिका ) 
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अच्छा तो वह (जीव ) बन्धन का अनुभव क्‍यों करता दे, 
शोडपादाचार्य्य के शब्द! में शेकर का उत्तर यद्द दे कि यदद 
यन्धन, जीय की कल्पना मात्र दे वास्तविक बन्धन नहीं 

 शकर के मत मे जीव के लिये ( क्योंकि घद अहम का 

अंश दे ) मुक्ति साध्य वस्तु नहीं, किन्तु लिख घस्तु दे । अब 
तक अज्ञान रहता हे जीव अपने को मुक्क नहीं समभकतता, 
अज्लान दृर दोने पर घद्द अपने को मुक्त समझन लगता हैे। 
इसी विषय को समझाने के लिये एक उदाहरण बालक और 
लसखके गले के हार से सम्बन्धित | “ कराठ्यामीकरवत्‌ ” ) 
देते दें कि बालक ने क्रम से अपने हार को स्लोया हुआ 
समभ लिया था ओर डसे हूढ़ता फिरता था, परन्तु जब 
सोगां ने बतल्ााया कि द्वार तो तेरे गले में पड़ा दे तब डसका 
स्रम दुर हुआ | इसी प्रकार जीव भी अ्रविद्याग्रस्त अपने को 
वद्ध समभता दे ज्ञान दोजझाने पर मुक्त समझने लगता हे । 

शुकर का न केवल्न जावकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकृत नहीं 
है किन्तु वद प्रकृति की लक्ता से भी इन्कारी दे, इस विषय 
में कि यद प्राकृतिक जगत्‌ जो प्रति समय हमारे सम्मुख दे 
और हमे स्पष्ट रीति स डखमे स्थित प्रत्यक बस्तु दिखलाई 
देती हे, शंकर का कहना दे कि यद्द ज़गत्‌ मिथ्या दे वास्तव 
में इसकी कोई सत्ता नहीं दे | इ्वी बात को स्पष्ट करने के 
लिये एक उदाहरण दिया जाता दे के जिस प्रकार रस्सी में 
सांप ओर सीप में चांदी का श्रम दोज्ञाता दे अथवा ज्ञिस 
तरह सूथ्य की किरणों में मरीच काका भ्रम होता हे डी 
तरह ब्रह्म में जगत्‌ का भूम होता दे | यद्द जो कुछ दि्खिलाई 
देता हे खूय्ये हो या चन्द्रमा. प्रथ्वी हो या अन्य नक्षन्न, 

। न निरोधो न चोत्पत्तिने बन्धो न च साधकः 
न मुमुझुने वैद्भुक्त इत्यथा परमाथता 
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पहाड़ दो या नदी मजुष्य के शरीर हों अथवा पशु पछ्ियों के शरीर 8 अथवा पशु पक्षियों 


के, य सब कुछ भूम दे! भूम दे | इनमें धास्तविकता कुछ 
नहीं है । इस सब भूम को दुर करने और एक मात्र ब्रह्म को 
ध्राणा आर अप्राणी सभाका, अश्रभिन्‍न!म्रेत्तोपादानकारण 


मानने स जीव ब्रह्म हो ज्ञाता है ओर फिर झोई कलेश बाकी 
नहीं रहता । 


[ ३ ] श्रीरामानुजाचाय्यका मत ' 


श्री रामानुजाचाय्ये विशिष्टाद्वेतधवादके पोषक हें। 

थे ब्रह्म को “रनखिल-हेय-प्रत्यनीक' (सब दोषों से रहित)! 
आर “कल्याण गुणणगगणाकर' ( कल्याण गुणा क। आकर ) 
नते हैं । उनका मत दे कि ब्रह्म ही जगत्‌ का डपादान, 
कर्ता और अन्‍्तर्यामी रूप सर जीवों का नियामक है #। 
रामानुज़ के मत भें ईश्वर, ज्ञीव ओर जड़ ये तीन पदार्थ दें । 
“द्रव्य द्वथा विभक्क जड़ मजडमिति ......- तत्र जीवेश 
भेदात” श्रर्थात्‌ द्रव्य दो प्रकार का है, जड ओर अजड 
( चतन ) | अजड (चतन) में भी दो भेद दें, जीव ओर 
इंश्वर । इनका कार्य विभाग इस प्रकार हेः- चित [ जीव ] 
भोक्ता, अखित्‌ [ प्रकृति ] भोग्य ओर इंश्वर नियामक + 
“पुरुष प्रक्ति और परमेश्वर ब्रह्म ही के य तीन भाव हे” + 
प्रकति ओर जीव स्वतंत्र पदाथ होने पर भी रामानुज के 


कनतज-+-3+++-त००+-००७, कब नननमकनननननानीनीनी ऊन ०-3०५५-कम-+33+-+-+ननकन+-, 








वासुदेवः परब्रह्म कल्याणगुणसयुतः । भ्रुवनानाम्ुपादान कत्ता 
जीव।/नियामरूः ॥ 
+ ईइवरः चिंदचिच्चेति पदार्थन्नरितर्य हरिः। ईंइवरशि्चित्त इस्युक्तो 
जी घो दश्यमचित्‌ पुनारित ॥ 
। “भोक्ता जीवः भोग्यमितर स्व प्रेरिता अन्तयोमी परमेश्वर एतत्‌ 
जिविधप्रोक्त जहाव इति” 
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मतानुसार वे बिल्कुल ईश्वराधीन हैं इसीलिए वह छन्‍्दे 
[ ज्ञीव ओर प्रकृति दोनों को ) ब्रह्म का शरीर बतलाते हैं । 
ब्रह्म को जो “पकमेवादितीयम'” ढपनिषदो में कटद्दा गया है 
शामानुम्के मतानुलार इसका तात्पर्य यह हे कि प्रलयकाल 
में जब प्रक्ति ओर पुरुष [ जीव ] नाम रूप के भेद से 
रहित होकर वह्य में लोन हो जाते हें उस समय अब्याकृत 
अचस्था में वह ब्रह्म “एक्मेबाद्धितीयम” है इसी बादको 
स्पष्ट करने के लिए रामानुज्ञ ब्रह्म की दा श्रवस्थाएं बतलाते 
[१] कारणावस्था अ!र [२] काय्योवस्था। प्रलय 
काल में जब जीव ओर जड़ जगत्‌ ब्रह्म में क्षीन दो जाते हैं 
जिस समय उस सूदम दशा में उनके नाम रूप का बिभाग 
मिट जाता हे वद्दी ब्रह्म की कारणावस्था हे । ओर सरृष्टि में 
जिस समय वे चित्‌ [ जीव ] शोर जड़ [प्रक्रात] रपमे विभक्क 
दोकर व्यक्त स्थूल्ष अवस्था में दोतेद्दे वही ब्रह्म की कायोवस्था 
दे । जगत्‌ का ब्रह्म में लीन होजाना द्वी प्रलय कहलाता है । 
ब्रह्म जीब ओर प्रकृति का कारण बतज्लान पर भी रामानुज 
को जीव त्रह्म की अभिन्‍नता अपभिमत नदीं दे। उनका 
कदना दे “देद ओर जीव जिस तरह एक नहीं हो सकते, 
जीव ओर ब्रह्म भी उसी तरद्द एक नहीं हो सकते # कारणा- 
वस्था में ज्ञीव ब्रह्म में लीन द्वो जाता हे इस से रामानुत्त 
आवको नष्ट हुआ नहीं सभमते किन्तु उस [ जीव | को नित्य 
बतलाते दें । ओर उसे श्रणु [ एक देशी ] भी मानते हैं 
इस लिए उन्हीं ने जीवका बहुत सस्याम होना भी रुवं।कार 
किया है | ज्ञीव की मुक्के दोती दे ओर कमे [ अविद्या ] 
आर “भाक्ति झूपापन्‍नध्यान” [ विद्या ] इन दोने के सप्तु- 
छचय से द्ोती हे | श््ोपालना मुक्ति का साधन है 
* देखो वेदान्त दुशन १। १। १ पर श्री भाष्य ( सब्र दशन संग्रह ) 
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[ ४ ]श्री माधवाचाय्ये का मत । 
[ जन्म संवत्‌ १२५४ वि० ] 

इनका नाम क्रीआननन्‍्द्तार्थ था परन्तु प्रस्थानत्रयी [ १] 
उपानिषद्‌ + [२ ] वेदान्त | ३ ] यीता के भाष्य में इनका 
नाम माधवाचायग्रे दिया गया हे।यदद शुद्ध द्वेतवादी थे। 
इनका मत जो इनके उपयुक्क भाष्यों से पाया जाता है, यह 
है कि इंश्वर ओर जीव को कुछ अशों मे एक ओर कुछ अशो 
भिन्‍न मानना परस्पर विरुद्ध ओर असम्बद्ध बात दे | इस 
लिए दोने। [ इंशवर ओर ज्ञीव ] को सदेव मिन्‍न मानना चा- 
द्विए | इन में पूर्ण ग्रथवा अपूर्ण रीति ले भी एकता नहीं दो 


सकती | परिणाम यद हे कि इंश्वर झोर जीव दोना पृथक, 
स्वतन्त्र ओर नित्य सत्ता रखते है । 


[ ५ ] श्री वल्‍्लभाचाय्ये का मत । 
' | जन्म सवत्‌ १५२६ बि० | 

जीव ओर इंश्वर सम्बन्धी इनका मत, द्वेत, अद्वेत और 
विशिष्टाद्वेत सब से पृथक दे | इनका मत हे कि मायारहित 
शुद्ध ज्ञीय ओर इंश्वप एक द्वी वस्तु दे, दो नहीं । परन्तु फिर 
भी शकराचाय्य प्रचारित अद्वेतवाद इन के मत में ठीक 
नहों हे । जीव को बहलभ।ाचाययें झग्नि की चिनगारी के सहश 
ईश्वर का अंश मानते हैं, ओर जगत को मिथ्या नहीं किन्तु 
सत्य मानते दे । यद्दी इनका अन्तिम मत इस पन्‍थ को अद्धेत - 
बाद से पृथक्‌ करता हे | इनका खविस्तर मत गाता खबन्धी 
 तत्वदीपका आदि मं मिलता हें। 
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[ ६ ] श्री निम्बाकाचाय्य का मत | 


[ सम्बत्‌ १२१९ वि० | 

श्री निम्याकायाय्य का मत भी वेदान्त ओर गाता पर 
झाश्चित दे ओर श्री केशवभद्र ने गीता की तत्वप्रकाशिका 
टीका लिख कर सिद्ध किया हे कि श्री निम्बाके का मत दी 
गौता का वास्तविक मत है। जीव, ईश्वर ओर जगत्‌ के 
सम्बन्ध में इनका मत यद्द था कि ये दे'नो परस्पर भिन्न दे 
परन्तु जीव भोर जगत्‌ का व्यापार ओर अआरस्तत्व इंश्वर की 
इच्छा पर निर्भर हे ओर परमेश्वर द्वी मं जीब ओर जगत के 
सूच्म तत्व रहतेद्ें । यही इनके मतका सार इन [ निम्बाके ] 
को हुईं वेदान्त की टीका से भी प्रकट द्ोता दे । 


चोथा परिच्छेद । 


[ बेद ओर प्राचीन ऋषियों का मत । ] 

भारतोय ऋषियों की शिक्षा, जिसका आधार सांगोपांग 
सारवद (५ ऋफ्‌, यजु, साम ओर अथवी ) है, इस प्रकार दैः-- 

इंशघचर, जीव और प्रकृत ( जगत्‌ का कारण ) तीनो 
नित्य हैं #। इन में से ईश्वर अपन आधीन ज्ञोब ओर प्रकृति 
के 67 जगत्‌ रचता दे । नियत अवधि तक,जगत्‌ विकास 
झोर दास के नियमों ले नियमित द्वोकर, स्थित रहता 
तत्पश्चात्‌ प्रलय को प्राप्त दो जाता हें। प्रलयावस्थ। समाप्त 
होने पर पुनः जगत की रचना ओर उपयुक्त भान्ति अवधि 
के बाद पुनः प्रततय को प्राप्त होता है।इल प्रकार ज़गत्‌ की 
डस्पात्ति ओर प्रलय का क्रम भी दिन रात के सदश, नित्य है 
झोर झनादिकाल से इसी प्रकार चला आ रहा दे ओर इसी 








# ऋग्वेद मण्डल २९, सूक्त १६४, मन्त्र २० 
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प्रकार भावषेष्यत में अनन्त काल तक भी चला जाता रहेगा + 
लीवातमा कम करन मे स्वतन्त्र परन्तु फल भागने में परतन्ञ 
है। कम-कता जीव है ओर फलदाता ईश्वर हे। जांवात्मा 
सकाम कर्म करते हुए आवागमन के चक्र में रदता दे। 
निष्काम कर्म 6/रा आवागमन के चक्र से छूट ऋर नियत 
अवाधि * के लिए मोक्ष को प्राप्त होता है। अवधि के 
समाप्त होने पर पुनः सेसार में भाता ओर अमेधुनो सृष्टि 
में उत्पन्त होकर फिर यथा कर्म ओर यथा ज्ञान भिन्‍न २ 
योनियों को प्राप्त होता है । 


योनियां स्थिर हैँ । विकाल द्वारा एक योनि से दूसरी 
योनि उत्पन्न नहीं होती किन्तु पृथक्‌ २ योनियों के अन्तर्गत 
विकास ओर हास सिद्धान्त लागू होते हैं। इस प्रकार इंश्वर 
ओर जीव दोनां अप्राकृतिक, झगत्‌ के कारण ओर कार्य 
दोनों से पृथक हैं, ओर स्वतन्त्र सत्ता रखते हें | इंघश्र जगत्‌ 
का निमित्त ओर प्रकृति ज़गत्‌ का उपादान कारण हे। जीव 
का जय तक प्राकृतिक शरीर नहीं दिया जाता उस समय 
तक किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं कर खकता | 


शरीर तीन हैं (१) कारण-शरीर (२) सूच्म 
शरीर (३) स्थूत्र-शरोर । इनमें से 


स्थूल्त शरार पांच स्थूल भूतों मे बनता है ओर वह यही दाथ 
पांच वाला दृश्य शरीर हे | सूदम शरीर १७ द्वव्यों का समु- 


शरीर के तीन भेद 
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दाय दे वे १७ द्रव्य ये हैं :--५ प्राण + ५ झ्ञानेन्द्रिय + ५ सूदम 
भूत ( तन्‍्मानत्रा ) + सन + ओर बुद्धि | तीसरा कारण-शरीर 
प्रकृति रूप होने से सूचम शरीर से भी सूद्म दोता हे । इन को 
पक चित्र द्वारा, प्रदर्शित किया जाता है :-- 





स्थल शरीर अ्रथवा अन्नमय कोष । 


सूदम शरीर अथवा प्राणुमय, मनो- 
मय तथा विज्ञानमय कोष, 





कारण शरार या आन- 
न्द्मय काष । 


जीवात्मा 
सुघुष्ति 
: स्वप्न 
इन्द्रियों द्वारा .: : प्राण द्वारा 
सम्बेध. : : सम्बनलि 
__|[/[/#७.र. : जागृत >>: जागत १. 
लीवात्मा शरीर के मध्य गुद्दाशय (हृद्याकाश ) में रहता हे 
आर परिच्छिनन (पक देशो ) दोते हुए भी समस्त शरीर पर 
अधिकार रखता हे । रूत्यु दोने पर केवल स्थूल शरीर नष्ट 
होता सूदम ओर कारण दोनों शरीर जीव के साथ, स्थूल 
शरीर से निकत् जाते हें ओर जीवात्मा के साथ बराबर उस 
समय तक यने रदते दें जब तक वह मोक्ष को नहीं प्राप्त दोता 
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नियत आना 


अवस्थाय तीन हैं जाग्रत, स्वप्न ओर 
सुषु्ति । जीवात्मा के स्ववाविक गुण शान 


ओर कम ( प्रयत्न ) हैं। जब ज्ञीव शारीरिक खाधनां के 
द्वारा वाह्य ज॑ंगत्‌ में कायये करता दे तब वद वहद्दिमुख वृरत्ति 
वाला दोता है ओर जब स्वर्य अपने स्वरूप का चिन्तन 
करता है तब उसकी अन्‍्तमुंख वृत्ति होती हे, बढ्चिमुंस वृत्ति 
दोने पर ज्ाव बुद्धि के माध्यम से मन को प्ररित करता, मन 
इन्द्रियां को प्ररश्ति करता ओर तब इन्द्रियां सांगयारिक विषया 
को ग्रदण करती हैँ । इस प्रकार विषयों की गप्रदणावस्था का 
नाम जाग्रत्‌ अवस्था हे | परन्तु जब इस लड़ी की एक लड़ 
टूट जाती दे अथात्‌ मन इन्द्रियों को प्रेरित न करके स्वय 
सकटप घिकल्पमय द्वोता द्वे तब उस अवस्था को रूवष्ना 
घस्था कद्दते ६; परन्तु जब एक लड़ी ओर भी टूट जाती है 
ओर मनका कार्य्य भी बन्द रहता दे और स्थूल शरीर की 
भाग्त मन के द्वारा सूदम शरीर भी निष्किय रहता दे तब 
उस अवस्थ( को सुषुष्ति अवस्था कद्दते दं। इस लब का 
तात्पय्ये यद्द हे कि स्थूल ओर खूद्रम शरीरों के सम्बन्ध टूटने 
से खुषुप्ति अवस्था प्राप्त होती है | एक नियम जो इन 
झपस्थाओं के विच्छेद दाने ले निरूलता हे वद यह हे के 
ज्यों २ ये सम्बन्ध अधिकता से टहूटत जाते दे प्राणी की 
सुस्त वृद्धि दोती जाती दे, अथोत्‌ ज़ब मनुष्य जा्मत्‌ श्रबस्था 
में रहता हुआ सांसारिक घन्धों में व्यग्न रहता हे उलके 
हृद्य को बहुत थोड़ी मात्र में शान्ति प्राप्त दोती है परन्तु 
जब स्थूल शरीर का सम्बन्ध टूट ज्ञाता ओर प्राणी स्वप्ना 
वस्था में द्वोता दे तब शान्ति की मात्रा कुछ बढ़ जाती है 
ओर पूरी मात्रा में शान्ति उस खमय प्राप्त दोती दे अब सूच्म 


अवस्था के तान भेद 


॥- आत्मद्शन 


अली सतीयनीन+->म मनन, 


ओर फारण शरोर का भी सम्बन्ध हुट जाता ओर मलुष्य 
खुघुप्ति ( गाढ़निद्रा ) मे द्ोता हे । 
5. सम विच्छेद से शान्ति प्राप्त होने के 
छ- बा है प नियम को लचद्य मे रखते हुये प्राण द्वारा 
उप्र आसस्‍्थूल शरीर के साथ जीवात्मा का 
( सूद्म शरर द्वारा ) सम्बन्ध हे उसके विच्छेद ले उुभ्ख्र 
प्राप्त होगा यह कल्पना भी नहीं की जाल कती | सूच्म शरारों 
का प्राण द्वारा स्थूल्न शरीर से जो सम्बन्ध हे डसी को 
जीवन और इसी रूम्बन्ध क घिच्छेद का नाम मृत्यु हे 
फिर यह सम्बंध विच्छेद भयावना नहीं हो सकता 
इसी लिये सत्यु स डरना अनुचित और वबूथा हे । 
सत्यु मनुष्य का शान्ति देकर पुनःकाम करने क याग्य बता 
देती हे ज्ञिस प्रकार दिन के बाद रात्रि प्राणियों का, और 
सृष्टि क बाद प्रलय, पर माखुओ को आराम देने के खये 
आती हैं उसी प्रकार सप्यु भी जीवन संग्राम की थक्रावट 
दूर कर के आराम देने के लिये आती है | [फिर इन शरीरों 
का एक दूसरे प्रकार से विभाग किया गया, ओर उन 
विभागों का नाम कोश दे, ये कोश पांच हैंः-- 


( १) अन्नमय जो त्वचा सर लेकर अस्थि पयेन्त, 


(२) प्राशमय--जो पांच प्राणों का समुदाय हैं, 
(३) मनोमय--जिस मे मन और पांच कर्मन्द्रिय होते दे 
' ७) विशानमय जो बुद्धि भोर पांच श्ञानेन्द्रियों का समुदाय 
है और (५) आननन्द मय कोश जिस मे प्रेम, प्रसन्‍नता 
ओर सुख देते हैं.। पल काश का आधार स्थूल शरीर ओर 
दूखरे से चोथे तक का आधार खूदम शरोर ओर पांच 
कोश का आधार कारणमय शरीर दे । इन कोशों से प्राणी 


पाँच कोर 
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"न वारनकन+ +मनभन->33.#००+++क किम जज सा त आर सम प 


सभी प्रकार के लोकेक ओर पारलोकिक व्यवद्दार करता 
है| जीवात्मा यम ओर नियमादि अष्टांग योग# का सेबन 
करता है तो सांखारिक बन्धनों खे छूटकर मोत्त रूप परम 
स्वतन्त्रता को लाभ कर लेता है | यही मनुष्य जीवन का 
अन्तिम उद्देश्य, यद्दी संसार यात्रा की अन्तिम मंजिल दे । 
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* देखो पतञजाशि घुनि का मत । 

इसी वेदोक् शिक्षा का प्रचार श्रीस्वाभी द्यानन्द्‌ 
सरस्वती ने किया था ओर इसी शिक्षाका प्रचार उनका 
स्थानापन्‍न आय्ये समाज कर रहा दे। 
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पुस्तक में प्रयुक्त भाषा के अल्प प्रचलित शब्दों 
की अनुक्रमणिका अंग्रेजी शब्द साहेत । 
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अन्तमुख चेतना 

झपोरुषेय ज्ञीवन 

अभिसरण 

अवशिष्ट व्यक्ति जीवनका सूल्य 

अव्यक्ल 

अखुर 

अस्थिराक्तिवाले अखुजीयों 
की स्री गति 

अदकार ( व्यक्वित्व ) 

आकषेक आकुर्चन ' 

झाकषेण पार्थकय 

आाकाश 

शाकुछच नगति 

आकुष्चनशील पेशीघटक 

आंगिक श्रावेगशीलता 

आरिवकशकि 

अआादशवाद या प्राधान्यवाद 

झात्मजगन्‌ 

आत्मर्त्ता 

आझात्मशक्तिँ 

आत्मस्वातन्द्य 

आत्मिकाक्तेप 

झानुरूप्य सम्बन्ध 

आलनुर्षागिकर्पारेवतन 


इछ्लछा ( राग ) 
इंद्रिया के द्ञोभ वा सम्बेइना 
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घरटकगत श्रन्तःखस्कार 
घटकगत स्मृति 

घटक जाल 

घटकात्मा 


घाण से मिलती जुलती एक 


रासायनिक प्रवृत्ति 


चतुर्थ घटकात्मक करण 


चित्त 

चित्त सस्कार 
चिन्तन 
ब्तना , 
खेतन्याणु 
चैतन्य जावाद 


छाया 
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